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प्राक दो शब्द 

मनुष्य अपने मावों को दो अ्रद्मार से श्यक्त विया करता है-- 
३ वचन द्वारा हथा २ सेस द्वारा। दसरो जो ध्म्ट गानों द्वारा सुवाई 
देते हैं । वे यद्यपि जड़ पुदुगल द्रव्य की पर्यीय रूप है किन्तु धर” वरगेणायें 
मनुष्य के मुखास्तवर्ती जीभ, दत, भोठ वासु, कण्ठ बादि व सम्पक 
से भ६उ3 कक्‍छ आदि अछ्तरों क रूप मे क्रयवा ' देव गुरु, गाए धारि 
विभिन प्रवार व शब्टों क रूप मं या किसी अमिप्राय विशेष कै भ्रगट 
करते यासे शम्टों क समुटाय रुप वावयों (गाय एव उपयोगी पु है 
भादि) के रूप में परिणमन किया करती हैं! उनको सुनने वाला ग्यक्ति 
उम वक्ता (बालते बाते) के हृदय की बात को समझ लता है। इस तरह 
जड़ (तिर्मीव) पोदूज्षिक झम्हों के माध्यम से आरमा अपना भाव दूसरे 
सुनने वात जीवों के सामने स्पष्ट रख दैता है। सुनते वाल मनुष्य भी 
उन ही जद दस्टों 4 माध्यम से बोलने वाले बे' भावों को समक्ष सेते हैं। 

इब्ट जड़ होते हैं इस कारण ये म ठो स्दव अपने ठिम्री रूप में 
प्रामाणिक होत हैं और तन अप्ामाथिक । 'णब्दो मे प्रामाणितता सशयता 
यषार्थ मावित्व मनुष्य के झ्राघार से आया करता है। तथा भरात्य भाषी, 
विश्याप्धाती, छली, क्पटी मनुष्य के मुख हारा प्रयट हुए दाब्ट छत 
डर्यक्ति की अध्रामाणिकता वे' आधार स असत्य अप्राभाणिक, विश्वास 
के अयोस्य हुआ करते हैं । बाती-्यकता थी श्रामाणिक्रता से शल्‍्टों में 
प्रामाशिकता आदी है घोर वहता को अप्रामाणिक्ता से छा्ठोंर्म 
अप्रामाशिक्ता आया करठो है 


की नक+ 
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अं ते भगवान की वाणी इसी वारण हवत (अथने आप) पूण 
प्रमाण (सत्य--मधाय, विश्वस्थ, शद्य) मानी णाती है, वर्योक अहत 
भगवान पूरणु शानी और पूर्ण बीतराग (कषाय भावना शूस्य निर्मेल, 
निविदार भाव वाले) द्वोते हैं / इसी कारण ढाई हजार यय बीत काने 
वर भी सवज्ञ वीवराग भगवात्र्‌ महावीर वी (आप ग्रयथों भ लिखित) 
वाणी पूर्ों प्रामाणिक मानी जा रही है । 

वक्ता लिखकर जो अपने माव प्रगट करता है, उस विषय मे भी 
पसी ही बात है॥ कागज या घाड-पत्र आदि पर लिक्षा हुआ सेस या 
प्राध आत्मा से भिन्‍न घड़े पदाय है। कागज, तादपत्र, लेखनी ममिपात्र 
(दवात) ये सब साधन ज्ञान-यूय अचेतत पदाभ हैं। कागज आल पर 
सेखनी द्वारा विविध प्रकार ने ध्राकारों में सिखने बाते हाथ भी वोस्तव 
में जड़ रूप पीद्गलिक शरीर के अग हैं । फिर भी पर पढाय रूप जड़ 
ग्राय गमारिक या अप्रामाणिक गाने जाते हैं! उस शामारिक्षता का 
ब्ाधार दुर्भावना रहित स्व परद्वितपी भात्मा हैं । निर्मोव समयस्तार भ्रय 
इसो कारण प्रामाणिक है कि विश्वहिंतपी, स्व भावना वाल शो 
कुम्दबुन्द प्राघाय ने उसको लिखा है। 

प्रचत्तित तोता मेता की अहानियाँ, अकबर बीरबल + प्रतोषे, 
वाममार्गियों के दुराचार-तौएक प्रथ माह्तिकता को वुष्ट करने वाले 
चार्वाकों के शास्त्र एकातवाद की प्रहूपक पुरतकों हिसा विधान करने 
वाले ग्रप इसी कारख प्रश्रामाठिव हैं कि उने लिखनवाल व्यक्ति राग 
द्वं प, मोह भभात, मिच्या श्रद्धा मिथ्या आचार आदि दुर्भावों से प्रस्त है 
था थे उनके लिख हुए ग्रथों ने ससार में हिसा, ध्यभिचार फ्रामवाग्ता, 
मांस भक्षण संदिरापात नारितक्रता आदि का भ्रचार किया है । 


भरत सज्जन, धतु ज्ञानो, स्वपरहितपी, जनसाधारण मै उप्रकारफ, 


निष्पक्ष (कदाग्रह भरा, सशय से मुक्त) विद्वान ही प्रामाशिक प्राय 
लिख सकते हैं। 


१ 
हमको कोई भी ग्रथ लिखते समय अथवा किसी ग्रवय को टीका 
बरते सम्रय इस बात का विज्यप ध्यान रतना आवश्यक है कि एक भो भक्तर 
परम प्रामाणिक शितबाणी (जो कि श्री बु न्दजुस्ट, उमास्‍्वामी, समन्‍्त 
भद्र, प्रेज्पपाट अक्लक देव, वीरसेन, विद्यार्ना* आदि आधार्यों के आर्प 
द्रयों म विद्यमान है) के विदद्ध न हो। प्रत्यक ँएम्ल उन आएं ग्रन्‍्वों 
 प्रतुतार हां; ऐसा ध्यात रखकर गहरे अस्ययन के साथ जब हम कुछ 
सावधानी से लिखेंगे छव ही हमारा लिखा हुआ लेख या प्रय प्रमाणिक 
होगा स्व-पर-कत्याणवारी हांगा और हपारी स्वच्छ क्रोति का हड़ 
स्तम्भ होगा । 
मुछ सम्रय से प्रशों की टीग़ा वरने या स्ववत्रपग्रय लिखने का 
ऐसा भ्रवाह चल पढ़ा है कि घडाधड़ नपये-नव ग्राथ प्रकाथित तो हो रहे 
हैं, परम्तु उनमें मूल प्रषथकार के मावों को ताड मरोढ कर दिगाड दिप; 
जाता है जिनवाणी दे विर्द्ध अपनी भ्राःत दुर्मावना का समावेश उनमें 
कर या जाता है। जो स्वदत्र पुस्तक लिखी जाती हैं उनमें आपं-पर 
झ्यरा वा अनुक्रण नहीं विया जाता अपनी दृषित बटांग्रही मावनतां 
को उन पुस्तरों में भर दिया जाता है । जिससे वे वास्तव में बल्याभ 
भारी टास्‍्त्र न रहकर आत्म घातक दास्घ बन गये हैं था बन जाते 
है, कर्षोकि उससे पढ़ने,खुतने सथा अध्ययन करने से स्वर्िद्धांत के विषय 
में श्रम भावना जम लंदो है । 
ऐसे विज्ृत प्रस्थों का पठन, पाठने, अवलोकन स्वाष्पाय प्रत्थ 
अण्डारों म रतता निषिद होता चाहिए जिससे भोव माठे, प्िदाँत से 
अपरिचित स्त्री पुदर्या का भहित ने होने पादे [ 
हुस्ती और बुत्तो शब् सिब्रने मया बालन मे एक बिद्रु मात्र 
का धाड़ा-सा थतर है परच्तु उसके प्रमिप्राय मे महानु अवर है । ढुन्‍्ती 
पाडबों को माता का नाम है जब कि कुत्ती दवा 'कुतिया' का वाचक है; 


एफ दब्ल की अथुद्धि से जब इतना महान बतर पड़ जाता है तद झारप॑ 
सिद्धांत व विदद्ध जिसे यय ग्रयवों द्वारा सो जार्वा (अभिप्रायों) मे महाव. 
अनर्थकारी अन्तर पट जाता है 3 | 
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दस क्र्थों से जन साधारण को बचाते की सदुमभावना से मैंने या 
छोटी सी पुम्दक लिखी है। टि० जन साहित्य में इस समय जा विका' 
था गया है तथा आ रहा है उसका परिषान कराना दी इस पुस्तक क 
गुल ध्येय है ९ आप है जनता इस पुश्तत से महान लाभ प्राप्त करेगी 

मैं भो बह्पत् हैं; अत सावधादी रखते हुए भी मुझ से शुढि होन 
सम्भव नहीं है। विश पाठक याद उन पुटियों को मेरे पास पहुँचा 
का प्रयाप्त करेंगे तो उन भुटियों को निकाल टिया जावेगा, साथ ही. 
सवा ब;त आमार भी मानू गा । 

महाँ पर मैं श्री० छ० शातलप्रसाद जो व उल्लेख कर देना भाव 
हयष' सपमता हूं । घद्मपि उसके साथ मेश प्रस्पक्त परिचय नहीं हो 
पापा, अत मैं उनके विषय में वयवितक रूप रो कुछ वियेष नहीं जानता 
परातु उनके द्वारा श्री कुदकु द आजाय के ग्र'यों पर लिखी गई उनकी 
हिन्दी भाषा टौकाओं वा स्वाष्याय करने का मुझे जितना अवेश्र मिला 
है उससे यह बात जान सक्ताह़ू कि उाहोंने अपनी टोकाप्ों में तपा 
सोसिक रचनाओं मे जिनवाणो का निदोंव रूप स्थिर रगल्ा है कहीं कोई 
विकार मुझे उतक प्रथों मे हृष्टिगोचर नहीं हुमा । 

मनुष्य अल्यशता तथा कद्रायमाव दे कारण अपने कलुषित एवं 
कब्पित तिराधार भाव जव दस रो के मस्तक मे उतारना घाहतां है जब 
मिष्या अभिमातर उसका विद्वत साहित्य लिखने की शैरणा करता है तव 
उस दुरमिमान भोर दुराप्रह से लिखा गया ग्राथ या साहित्य उसकी चिर 
स्थायी धपक्रीति का कारण तो बनता ही है रितु उसके साथ जनसाथा 
रण फो भी कुछ समय के लिये भ्रम मे डालकर श्रद्धालु समाज मे कलह 
क्षौर भ्रण वा यीज दो देता है । 

इसो कारण अपने ज्ञान का ध्म्रिमान, तपस्पा का अभिमाव मौद 
कीठि का अलोमन घारमा को सत्यपय से भ्रष्ट १रदे' अनेकः अहितकारी 
अतय फसाता है । उत अनवों म॑ दि&वित साहिप्यक] रखता भी एवं है । 

भृतकाप में भी कुछ सिद्धान्व विदद्ध विद्ृत साहित्य लिखा गया या 


छ 


परन्तु दिगम्वर जन समाज में वह स्थायी प्रामाणिक स्थान ने पा सका । 
ऐसी ही बात वततमान वे' विद्वत साहित्य के विषय में होगो ऐसी मैरी 
हढ़ बास्पा है + 

इमने दि० जन साहिष्य में घाये हुए विकार को दूर करने कराने 
की भावना से यह पुस्तक लिखी है, तिदापरक भावना इस विधम में 
हमारी लेशमाघ भी नहीं है बत युद्धिमान पाठह उसको उसी रूप में 
धातने का यत्त करेंगे, शामषा रूप म लेंगे ऐसी भरा है। 

श्रमण संस्कृति 

जनसस्वति का दुसरा नाप श्मण-संस्तृति है। श्रपरण' शब्द का 
हर्ष साधु है । तदनुमार बाद्य तीपेंकर भगवाव्‌ ऋषपषभनाय जनम ति 
के प्रवर्तेर' तय ही बन जबकि उद्दोंने सगस्त भारम्म परिग्रद राजप्राठ, 
घद परिवार का ह्याग करके ब्पना टिगम्वर वेष बताया भौर एक हआाए 
उर्ष हक मोनभाव ते घप॒स्था की, ठव ही वे मोशपष प्रदर्घा था उस 
परसकृदि का विक्षामास करने वाले उपटेष्टा बने छफ्तस्थ (प्रपत्ञ बपूण- 
जाती) एवं सराग अवस्था में उस्हीने धम उपरेश का एक बाय भी 
किसी को न कहा | अतएव जैनसंध्टृति का प्रारम्भ श्रमण भगवान 
ऋषमनाय से हुआ । 

उनकी उस थ्म्ए-परम्परा को उनके घनुवर्ती दिष्य श्रम्र्णी ने 
दचा परचादुवर्ती आय २३ दोपषेंकरों ने अपताया | इस तरह जन सस्डुति 
के प्रवर्तक कोई पृहस्ष नहीं हुए, न कोई घक्॒वर्ती, मडलेशदर राजांया 
सैठ हुए इसके प्रवर्तक हो सांसारिव' कीचड़ से दूर तिमल सच्चदित्र, 
शातो, घ्यानी, तपस्वी भ्रमण (साधु) हो रहे हैं। जो ब्यक्ति वय 
विषय भोगों मैं, च्यारीरिक शाग में फ्रेसा हो वह गया स्‍झारम घुद्धि बा 
उपगेशक बन सड्ेगा। स्वय शद्रियों का दास बनकर शरीद वी सेवा 


करना दूसरों को आरमशद्धि का उपरेश देवा परत्थर विष, निखार 
प्रभावहीन बात है। 


श्रमण शा, कान चारित्र का आराघक हाता है। उसको जिनवाशी 


दर 

बर धषस धद़ा होतो है उसे जनसाहित्य का, ससार, मुक्ति संसार के 
साधन, मुक्ति के साधन, खात्पा अवात्मा का, हैय उपदेशका परिपाव 
ज्ञान होता है और अन्ठरज वहिरज्ध तपह्चर्या का अम्याती होता है। 

जो ध्यक्ति आाध्याश्यिक प्र-यों में शुद्ध भाहगस्वहूप को पढ़कर धपने 
आपको विद्ध प्माव शुद्ध-डुढ परमात्मा भ्रम से सात मेंके वह बया तो 
प्रपरी कर्म रोग को पहचान पावेगा और क्या उस ह्मरोग से हूटते का 
परत करेंगा | तथा बया उसको जिनवाणी का थद्घात और शात दोगा ) 
जिनवाणी की श्रद्धा औद शान दो कमबाध शप्र कमसीषत (सर 


निजरा) के विधान की दवा एव जातने में निद्वित हैं। उ् श्रद्रा भौर 
ज्ञान का फल प्रस्तरग यहिरय तपस्या द्वारा कम मल्त से भारमी वा शोषन 
(टृए करता) है। श्रमण का श्रम इस थद्धा शात भोर तपस्या में समाया 
हुआ (निद्ित) है। 

साठक में राजा का (ऐविटग) श्मिनय करते सपप कोई पतुष्य 
अपनेआपका राजा समझ बैंठे तो यह भपती दरिद्वता की ध्याषि से मुक्त 
नहीं हो सकता इसी तरह शास्त्र में शुद्ध आर्मस्वरूप को पढ़कर कोई 
अपने आपको छुद्ध परमात्मा भ्रम से मात बेठे तो वह जम मरण ध्याधि 
के हुए सही सकता इसक॑ लिए सो उसे तपस्या का श्रप्त करता पड़ेगा । 
शोते का शुद्धि केबल कहने या समझ लैते स नहीं दुआ वरती, उसके 
जिसे तो अग्नि पर तपादे का कठित परिश्रम भी करना पहुता है! ऐसे 
ही धुद्ध श्रद्धा मोर ज्ञान के साथ आत्मा का तपाने पर आत्मा कममस 
से शुद्ध हुमा करता है। इस विधि में जितने अश 
भी जार झण में (4 हे द्दो वेग 4250 2 

इस तरह भगवात 'ऋषमनाथ भगवान मद्दावीर एवं कु'दडुन्द 
आंचाय को वाणी और सपस्पया को आदर्श मानकर प्रत्येक श्रद्धालु 
चर्मात्मा स्त्री पुरुष व! आगम अनुसार श्रद्धा शांत और वचनंज्यापाद 
(उपल्श) तथा लेसन करना (खिलना) चाहिये हचा यपाशक्ति चारित 
का आधरण करना चाहिये) 


विद्यानन्द मुनि 


५, 


नम सिद्धेग्य 
॥०>.] ००4 
दि० जेन साहित्य में विकार 
हर ब्श्य्सड< 
कु-बकुदो ग्रुर्जीयातू, कलावध्यात्मबोधफ । 
भव्याम्भोरहसातंण्डो मोहाज्ञाननिवारक ॥॥ 
विदववन्ध श्री जिनर्द्र मगवाव्‌ क मुखकमल से प्रकट हुई शिनशणी 
से प्त जगद्‌ की वल्याणकारिणी साता है। उस जिनवाणी की सवा 
हमारे पुवब महान विद्वात वीसराग ऋषियों--्रा धरसेत आचाय, 
गुणघर पुष्पटम्त, मुतबली, कुल्दबुन्द, उमरास्वामी समातभद् पूज्यपाट, 
अकसक देव विद्यानीद, बीरतेन, जिनसन प्रादि ने को है। उद़ों 
मुदन्परस्परा से प्राप् जिनवाणी को अधिह्त रूपत ज्यों का हों भपने 
अमूल्य प्रयार्मे सिबद्ध कर दिया है। प्रथ लिखते समय उनका छ्पेय 
पंही रहा कि-- 
“प्रयुवमव्तिरिकित » याषातच्य बिना शव विपरीतातु ॥/ 
[रिल्तकरण्ड श्रावका चार] 
यानी“--पुरुषुख से प्राप्त जितवाणी वो ग्रय म लिखते समय न 
तो कुछ प्रुतठा (तरवविवेचत में काट छाट रूप्रस कप्ो) हो, ने 


बधिरता (प्रपती कल्पनास कुछ और मिलावट) हा से काई विउयंत 


चांत लिखीं जावे, जितना जता जाना गया है, यमा उउता ही लिया 
क्षादे । 


ह 


० 


प्रतध लिवर अन्त मे उद्दोते अपनी छप्तत्थ पवस्पा प्रगट हरतें 
हुए लपुता का भी अवादन दिया है और सम्भव चुटियों को सुपारने 
मा निवेदन विज्ञ पाठकों से शिया है । 
संस्कृत भाषा में सिद्धात के आद्य सूत्रकार श्री उमास्‍्वामी हत्वापें 
सूत्र ग्रगष के धन्त में निलते हैं-- 
डाक्षरमात्रपदस्‍्वरहोत.. ब्यड्णन्ता-घिविर्वाशतरेफपू 
शापुमिरत्र मम क्षमितष्य को ग विधुह्यति शाह्वरपुत्रं । 
अथ--इरसा तत्वाथ सूत्र को रचना में यदि मैने कहीं पर गिसी 
कदार, विसी मात्रा, दिखी पद, दिसी स्वर वी कमो की हो प्रधवा 
किसी व्यक्जन हिसी सथिया रेफ के शिता वहीं बुछ लिख दिया 
हो, तो विज्ञ साधु जन मुमफो क्षमा करें । इस अगाप द्ास्त समुद्र में 
कोन #यक्ति गलती नहीं कर सकता ?ै 
सृत्रकार ने इस इसोक द्वारा अपती अह्पज्ता की कितने सुरूदण् कप 
से प्रकाशित किया है| 
थी धध्ृंतचर्द्र सूरि प्रपने भ्रस्यात भद्दिसा धर्म के विशेद विवेचक 
प्र थ पुर्षाप सिद्धिल्ठपाय के अस्त में अपनी लधुता प्रगठ करते हुए 
लिखते हैं-- 
बर्णो कृठाति चित्र , पदानिं तु पद हानि बारपाति | 
वावय हृत पवित्र दास्त्रसिद न पुनरस्माम्रि' ॥२२६॥ 
अधे--मने ध्स प्रथम कुछ भी नहीं क्था। विचित्र बर्णो 
(बक्षरो) से पद बने हैं और पर्दा से वाश्य दने हैं तथा वावयों दाता 
यह प्रध बना है । 
थ्री प० टोडरमल जी मोक्षम्त| 
हिखते हुए कहते है- गम प्रकाशक नामक महाद्रप को 
"में तो! बहुत सावधाता राक्धोगा । पर सावधानी करते भी रहीं 
सूदम शर्य वर घ्ायवा दशन होप जाय॑ तो वियेष बुद्धिमान होइ सो 


श्र 


सवारिवरि शुद्ध करियो यह मेरी प्रापना है। / 
श्री प० जयचद जी छात्रा अष्टनयाहुड़ की भाषाटीका करते 
हूए भिखते हैं-- 
या में किछ, बुद्धि की मच्दताते तथा प्रमार के दरत अर्थ क्‍न्ययां 
सिलू तो बड़े बुद्धिमान मूल प्रय वेध्धि चृद्धि करि बांधियों भोग भ्रत्प- 
हुद्धि भानि क्षमा कीजियो । 
यहाँ इतना विशेष जानता णो काल-दोप ते इस पथम काल से 
अनेक पक्षपातक्रि सता तर भये हैं तिनिकू” भी मिच्या जाति तिनेता 
प्रसंग न करना सवधा एकान्स वा पलप्रात छोड़ि अनेकात रूप जिन 
अचन की हारण समा । 
श्री प० दोचतराम णी अपने सुदर पद्मग्रथ छट्ढहाला क अन्त मे 
कहते हैं-+ 
लपधी तथा प्रमाद ते. *ब्द अप की मूल । 
सुधो सुधार पढ़ो सदा भो पावों मवकूल ।! 

५ अर्पे--बल्पबुद्धि के कारण तथा प्रमात्वण्त यदि (इस छंट्ढ़ाला 
प्रथ के बनाने म) कहीं पर दाब्ल या अथ की भूल हो गई हो तो संधार 
से पार होने के सिए बुद्धिमात पुरुष मेरी भूल को सुधार कर इस प्र प 
को पढ़ने की ढ्पा करें । 

इसी प्रवार अय ग्रयकारों मे भी सावधानी से महान प्रार्थोंकी 
रखना करने के बाट अपनो लघुता श्रगट करके अप्रता सौजन्य दिख- 
साया है । 

परन्तु आज उस आदश्य पद्धति का अनुड रण नहीं रहा । धाजजून 


बे टीकाकार प्रादीन निर्दोष ग्रथों की द्विदी गुजराती आदि भ्ाषाधों 
मैं टीका १रते समय अपने पथ से ऐसा अग्॒ुक्त भनुचित गसत मटर 


| मिला दे हैं जिमका मूल इसोक का, पद्म या ग्रथ से मेल नहीं दैठया + 
गे प्रन्य था दतोक का भाव विद्वत हो जाता है ओर साधार" शमझवानी 


प 


१३ 


जनता के हृदय मे भ्रम बठ जाता है। इस तरह ये व्यक्त भ्रय मा 
इत्तोक का क्रथ न करके महान अनथ करते हैं और जितवाणी माता की 
श्वज्ञा करवे अनय की परम्परा डालते हैं। 

इसके लिए मैं यहाँ कुछ उलाहरण पाठकों व सामने रखता हैं-- 

थी समन्तभद्र आचाय रचित रत्नकरण्ड थावव्राघार ५क अ्रिद्ध 
अथ है। इस ग्राष पर श्री प्रभाचद्राचायबृत एक सस्यृत टीका है। 
या श्री पं० सदासुख्ध भरी की हिन्दा भाषा में एक भष्छी विस्तृत टीका 
है। इसक घिवाय श्री प० पर्नालाल जो बाकलीवाल आदि विद्वानों के 
द्वारा लिश्षी गई ओर भी अनेब साथारण टीकाएँ हिंदी भाषा में 
प्रकाशित हो छुको हैं। 


इसो रत्वकरण्ड श्रावक्ाचार ग्रंथ पर भद्रपरिणामो, समतमद्र के 
अन-यमभक्त श्री प० षुगसक्शोर जी मुख्तार से भी एक धच्छी टीका 
द्विदी भाषा में लिखकर प्रकाशित को है । उस टीका सहित इस रत 
करण्ड क्रावकाचार पग्रयथ का नाम आपने स्मोधीनपमतयास्‍्त्र'ं खासा 
है। यह नाम अपने ग्र थ वे दूसरे श्लोक ५ टेशयामि 'समीचीम घस 
क्मनिवहरणम्‌ पूर्वाद्ध के 'समोचीन धम इस धाट के आधार पर रख 
दिया है । परन्तु प्रथ का यदि प्रभ्यात नाम रत्तकरण्डश्रावकाघार! 
ही रखते तो अच्छा होता अस्तु ॥ 
इस प्र थ वी भूमिका प॑ थ्री वासुरेव शरण घपग्रवाल लिशित एक 
लेख भी प्रकाधित है। उम्रम १३ वें पृष्ठ पर लिखा है-- 
सम्यर्दशनसम्पन्नरपि मातडुदेहमय 
देवा देव विदुभस्म ग्रुदाज्भाराग्तरोजससू ॥२८॥ 
अथ--धम से इवान--कृत्ता के यहा नोच पड़ा मनुष्य भी देव 
हो णाता है भौर पाप से देव भी श्वान बन जाता है । 


उत्रत इठीक का यह भर गलत लिखा गया है। यहू अय २६ वें 
अलोक-- 


श्र 
इवापि देवो४वि देव *वा छायते घमडिल्वियाद 
कापि माम भवेदया सम्परदर्माब्धरारिधाद 8 
के धृर्वाठ का है। श्री मुस्तार थो प्रिद सादहित्यन्यौषद विशत 
हैं किसी भी ग्रय की सूकम गलती को भी दे पक लेते हैं, किर भी 
वे अपने ग्रयय में यह त्रुटि कस छोड गये | साधारण स्यक्ति इस गलती 
द्वारा भ्रम में पड सकता हैं । 


इसी प्रत्थ के ११२ थें पृष्ठ पर प्रस्थकार थी स्रमन्तम” आवाय का 
प्ररिचय दते हुए आपने निम्नलिखित इलोक लिा है-- 


दन्धों भस्मक्तमस्‍्मसात्कृतपदु' पद्यावतीदेवता-- 
दत्तीदात्त-पर-स्वमस्त्रवचन-ध्पा ूतच उप्रमः । 

प्राचापस्स समस्तमत्रगशम्‌ थे नेह काले रुलो 

लत वत्म समन्तमडममवह् मद्र समन्ताभुह् ॥ पृष्ठ &४ 


इस पद्च मे यह बठलाया यया है कि जो भस्मक रोग को 
अस्मसातु करने मे चनुर हैं, पर्दावदों साम की दिव्य धर्ति के द्वारा 
जिद्ठढें उदात पद की प्राप्ति हुई जिद्धोने अपने सत्र वनों से [विम्य 
रुप में) घदप्रम शे डुनदा लिया और जिनक द्वारा यह कल्याणकारी 
जनमार्ग (धर्म) इस कल्ति कास्त में सब ओर से मंद रूप हुआ, ने 
गणनापक आचार्य समस्तभ” युत पुन वन्‍्दता किये जाने के योग्य हैं।” 


यहाँ पर श्री मुस्त्यार जो न पद्य म बाये पस्मावतो देवता' धब्द का 
अ्रथ ठीक नहीं किया | भगवाद्‌ पराप्वनाथ की धशाप्तत देवी का साम्त 
धष्मादती है। उसी देवी का उल्लेख उक्त पद्य स परद्दद्ार ने किया है ॥ 
उस प्रय्मावदी देवी का स्पष्ट उल्लेख त करके १० जुमलक्शोर जीने 
“दष्मात्रतों देवता, धब्” बा अय पलट दिया। पधीद्मावती देदी” को, 
प्मावतो माम की दिव्य धक्ति लिख लिया है। 'दिउ्य शकिता 
याचक शझडर है जरकि पद्द में व्यक्तिवाचक सज्ञा है । है 


हः 


श्ड 


उसी समौचोन घम शास्त्र (रल्वकरण्डशावकाघार) के तिम्नलिलि 
पर्धों की व्यास्या करते हुए थी प० जुगलक्पोर जी लिखते हैं-- 
दान वयावृत्य धर्माय तपोषयाय प्रुणनिषये। 
अपनेक्षितोपचारोपक्रियमयुहाय विमवेन ।१११३॥। 
ध्यापत्तिध्यपतोद पदयों सवाहन चसुणरागाद्‌ ॥ 
शयायत्यं यावानुपप्हो 5योपि सबमिनाय्‌ ॥११३॥ 
अथ-- * जोर गौणता से उन तपस्वियों का भी समावेश 
है जो भल ही पूणत गृदृ॑त्यागी न हों किख्यु ग्रहवांस से उदास रहते 
हू। । भते ही आारम्म परिप्रह मे पूरे विरक्त न हाँ, कितु कृपि वाशिस्य 
जया पिल्लों कै सचालनादिं जसा कोई बडा आरम्म तथा ऐस महारम्मों 
में नौकरी का कार्य न करते हों और प्राय आवश्यत्तता की पूर्ति जितना 
परियह्‌ रखते हो ! साथ ही विषयों मं भासक न हार जो सयम के 
साथ जीवन व्यतीत करत हुए शान की आराधना घुमम भावों भी सापता 
और नि स्वाप भाव स लोकहित वी हृष्टि को लिए हुये धार्मिक साहित्य 
की रचनादि रूप तपदचर्या में रात दित लीन रहते हो । ” 
पृष्ठ (४८ रै४६ 
यहाँ पर श्री जुगल॒किगोर जी मुख्त्यार ने वयावृत्य करने के लिए 
सयमी सुनिया व समान साहित्य सेवियोंकी भी पावर रूप से लिख दिया हैं 
जबकि मूल ग्रय म उनका उल्लेख नहों है। टीकाकार को मूल प्रघकार 
के उदृहय को विसराइवा उचित नहीं प्रयकार क॑ झब्दों की व्याख्या 
टीबाकार विस्तृत करता है किन्तु उत्ततीं सोमा से बाहर भपते 
वास स भय बातें लिखना उचित नहीं, क्यांति इससे प्रयकार के 
साहित्य में बवांछनीय विकार उत्पन्न द्वोवा है जो कि साधारण जनता 
मे भ्रम उत्पन्न करत वाला वन जाता है । 


इसमे आग झाप क्षक्षक्त श्रावक का व्याख्या म भी अपनी उक्त तीठि 
को अपनाते हुए लिखते हैं--- 


श्र 


गृहतो घुनिवनमित्वा गुूपकषण्ठे ब्रतानि यरिगृद्या। 
भक््याननस्तपस्य तुत्हप्टइचेसक्षष्दघर ॥१४७॥ 


आजकल भुनिजत अवयारिट्द घम्र को छोड्कर प्रायः सदििरों, 
सर्ठों तया गूहों रहने छगे हैं। 

यहाँ पर श्री मुल्यवार जो न प्रकरण से बाहर और तिराधार बात 
लिख कर टीका की सीमा का उतपन ह्षिया है । प्रायोत कालम भी 
गृहस्थ शावक या राजा जोंग घर परिवार त्यागी सुनियों को ठहरने मे' 
लिए पवतों म॑ गुफायें वगनिकाएँ तथा नगर क॑ निकट वसतिकायें बने 
वाया करत ये विहार करते हुए मुनिगण कुछ टिनतक उन वसतिकाओं में 
टद्दर कर अख्तर विहार कर जात थे, कभी कमी मा दरों में भी झुछ 

दिन ठहर कर अयत्र घले जाते ये। 


दक्षिण प्राग्ठ मे ऐसी सकडों गुफाएँ अमी तक बनी हुई हूँ, बुरा 
के पास सहड़ों गुफाएँ हैं । श्री धरसेत आचाय विदनार को धद्धक गुफा 
में रहते थे । प्राचीन प्राल में मुनि भक्त ताई शौर कुप्हार ने सम्मिलित 
रूप से अपने नगर दे निकट एक वसतिका बनेवाई थी । धुम्दार ने उस्त 
बचतिका में एक सुनि महाराज को ठट्रा दिया था उसका साथी नाई 
दिगम्वर मुनि द्पी था उसने उस वसतिका मं से मुनि महाराज को 
निकाल टिया । इस बाद पर व दोनों परस्पर लड़ पढे और मर कर वे 
बन में सिह और सूमर हुए । ग्र पीकर ने इसो रल्तकरण्ड शरावकाक्ार 
के ११७ दें दनात मं पुवमत्र म मुनि्यों के लिए वसतिका बनवाने बाल 
उग मुनि भक्त सूकर वा हृष्टात आवास हान के विषय म॑ दिया है। 

जिने-” भक्त सेठ वी बह क्या मो प्रसिद्ध है जिसने क्षुलक्त के क्पट 
वेषघारी घोर का सच्चा क्षुमत 6 समझ कर अपन धर के चत्यालय मे 
ढद्दराया था । इस कथा वा उल्तेख भी सम तम्द्राचाय मे उपपूहत लग 
के हष्टात रूप मे २० में इचोक में किया है। इत्यादि प्रमार्णा से सिद्ध 
होता है कि प्राचीत समय मे भी गृह-यागी मुनि गृट्स्थों क बनदाये हुए 


१६ 


दगतिकाओं, गहघर्याप्तमों (मक्ागों) में तथा मग्टियों में दा बरते थे, 
तद आज भी मुनि यटि वतततिकाहप धर्मशात्ामों था मच्दिरों में कुछ 
थोड़े प्गय के' लिए ठद्रर जाते हैं। फ़िर वहाँ से विद्वार बर णात हैं 
छएम्र पमधाला पर अपना ौश्वामिष्व महीं जगाते, गे यह रादा रहते हैं, 
भुनि मक्त एृद्ृश्पोरे हराने वी स्पदस्था अगुसार ही वां 5दरठे हैं तो इ 
छ उतंदा अनयारित्व प्मेकैस छूट गयां। जब कि इस गमय ने हो 
मुनि भक्त राजाप्रों बा शासन दहै मे वर पर्यतों मे मुनियों के ठहरने की 
धुम्पपश्पा है । 

भरी जुप्स विद्योर जो मुश्तार सरीक्षे ययोतृद शानह्ृढ भनुमवी 
विद्वात भी मूल दलोड़ों के भाव से स्वलित हो गये हैं. शो फिर धामाग्व 
विद्वान यदि इससे भी बंधिक स्ततित होबर साहित्य पर दिशर उत्पन्न 
करें तो कोई भादचर्य री बात नहीं । इसी प्रकार शुद्ध साहित्य में मई 
मई चुटियाँ उत्पन्न होकर मोलिर प्रस्प अपने टीएयकारों बी कृपा से 
विडत रन षाएा है । 

ऋविवर ध्ी पं० दौततराम जी दा पट्डासा प्रत्प भरधिद है उसके 
मूल रूप मे तथा उपकी हिन्दी टोका मे भो इम समय हेस्‍-दर को जा 
रही है। इस हेर फेट से कोमलमति राधारए जानकार एत्री पुदप भ्रम 
में पड़े विता न रहेंगे । 

छट्टाला दी दुमरी ढास में पृद्वीत मिध्या कम का स्वरूप बतसाते 
बाला निम्नतिक्षित पच्च है। 

एशातवाद इूपित समत्त शिप्पादिक पोषक्त धम्रपहत ॥ 

कपिलादि रचित थ त करे प्रम्यारा सो है शुबोष बहुरेन श्राप्ता। है दे 

श्री प० दोलतराम जी दा छड़्दाला द्िपई श'घु' देवरी (शापर) 
(मर० प्र०) दारा प्रशाधित हुमा है, श्री नमघरर णो पटोरिया ढ्ारा 
इसवा सम्पॉ”न हुआ है। इस छट्टाला मे उपरिदक्त एछ इस तरह छाप 
दिया है 


१७ 


एशातवाद डूधित समस्त विषायादिक्त पोषक अप्रतास्त 

रागो-शुमतिन द्त-धत ढो प्रम्यास सोहे क्वोध बहू देत श्राप १३ 

यहाँ तीपरे चरण को एवं दम बदस दाला है । रस तरह मूल प्रय 
में परिवर्तत करने का दु साहस दिया यथा है| 


एक अभी नया छट्ढाता सोतगढ़ के तत्वावधान में गुजराती टीका 
से दिली में अनुवाटित दोवर प्रकाधित हुआ है । प्रदाणक श्री सठी हि 
जन प्रग्षमाला ६२ धनजी रट्रीट, बम्वई न० २ हैं। पुए्तक पिसने का 
पता दि० जैत स्वाष्याय सादर ट्रस्ट सोदगढ़ (सोराए) है। छट्कालाः 
की गुजराती टीका हिसने की है, यह जात महीं हो सा परदु उसका 
हिन्दी अनुदाद श्री मगनत्लाल णी भैन ने ढिया है। 

इस नवीन द्विदी टीका में सोनगढ़ की परद्रठि कौ अपना बर धनेकः 
अनध किये गए हैं जो मूल द्रथ की भावमयी भावना स भिन्न प्रवार 
के हैं। मैं यहाँ नमूते के लिये उसकी दूसरी ढाश्ष के उक्त पच्च को ही 
श्थता हैं 

इस १३ वें पर्च का प्रवयाष हो टीक़ाकार ते प्रथ व धनुष ठीक 
हिया है परन्तु भादाथ में अप का अतथ करके गढ़वेड कर दिया है + 
टीदाकार अपने भावाष के छठे परिष्छेल में लिखता है-- 

#दवा दान महावतादि के 'ुममाव--जों कि पुण्याक्रव है उससे, 
हथा मुनि को आहार देने के 'ुमभाव से ससार परित (अल्प सर्यादित) 
होना बतताये, तथा उपदेश देने के दामभाव से पम होता है--आादि 
जिनमें दिपरीत कथन हे वे शाध्त्र एक्ान्त भोर अप्रणश्त होने वे कारण 
कटास्तर है, क्योंकि उनमें प्रयोगत भूत सात तत्वों की ययार्यता नहीं है| 
जहाँ एक तत्त्व की मूल हो यहाँ सातों हत्चदों शो भूस हाती हो है, ऐसा 
समझना चाहिये।” 

ऐसा लिखकर सोनगढ़ के टीवाकार मे सूल ग्रथक्ार श्री दौलतराम 
थी के सरल सीधे अमिप्राय को ही वर्स दा है। प्रवकार ने बनेतर' 


श्प 

सद अस्तद्‌_तित्य प्रतित्य भ्रालि एका ववादियों के लिखित फ््षों बो 
अभ्यास को पृद्दीतमिष्याज्शन बतलाया है तद सोनगढ़ के इस टीवबार 
ने जिछ प्रथ की वह दीका कर रहा है उस छट्ढाता प्राय की ही कुशास्त्र 
हहरा दिया । एवं चसमस्‍्त चरणानुयोग मे ग्राघा को भी यहाँ तक थी 
हुदहुद आधाये दे ग्रथों को भी कुशास्त्र बंतलान पा साहस किया है) 
अयोंकि श्री प० दौलतराम णी न छहुदाला की पहली ढाल में दया की 
अयस्वर बताया है। “कहें रोल गुर वरुणा [” चौयी ढाप मेँ मुति 
आदि सुपातों वो दावे करने वो तपा अछुदृठ पल करन दो श्रावक 
भा धम बतलागा हैं । 


मुनि को भोजन देय फरि निज कर॑ भहार |, 

अर्सादसा वो त्याग दूधा थावर ने सहार (अदिसा अयुत्रत) 
पर वषकार कठोर निद्य नहिं बचत उचार। (सत्य भणुषत) 
जलमृतिकाविन और गा बछ्ठ गईं बल्तता, 

निज धनिता बिन सब ल मारि सो रहे विरता । 

प्रपनी द्क्ति जियारि परिप्रह थोरो राख। 

(अचोये ग्रह्मचपें परिप्रह परिणाम प्रणुयत)॥ 

चर ढाल में प्रारम्भ से हो महाप्रतों को मुनि धम कहा है 
चटकाम जीव न हनन त सब विध दरव हिंसा ढरी, 

(भरह्िसा मद्दाप्रत भादि ॥) 


' 
इस तरह टीवाक़ार ने स्वयं अपने लिछे अठुसाद छद्दाता को 


बुशास्त्र प्रमाणित करे ठठ्की टोज़ा करते हुए सत्र पर कहयाण । 
ढ़िया है। 


दया तथा अद्िसा जैनपर्म श्र मूच है। थी कुझहुद आयाय ने 
दया और अदिसा को अपने चारितर प्राहुड़ आर ग्रवों वे पर्म लिया है 


जरेकि 'पण्मो दशविषुदों हिसारहिये धम्मे ' आदि । 


श्र 


शरणुद्ततों महाव्रतों को चारित्र पाहुड में श्रावत्त घम, सुनिधर्म 
अतलाया है । रमगसतार ग्रघ मे दान करता, पूजा करता खावक वा 
मुख्य धर्म बतस्ाया है । 

रयणसार में श्री दुदकु द भावषाय लिखते हैं-- 

* दाण पूजा मुक्ख सावयधम्म,ण सावया तैश विश 

'जो भुरणि भुत्त सेस भु जद, सो मु चइ जिणुवहिठ । 

ससारसारसोक्स, कप्रप्तो शिष्वासवरसोकद ॥२२ 

प्रथ--णो भव्य णीव मुनियों को भोजन कराने के पश्चात बचे हुए 
भोजन को स्वय खाता है वह खसार वे थब्ठ सु्यों को पाता हुप्रा क्र 
से सर्वोत्तम मोल मे सुख को पाता है ऐसा जिने'द भगवान ने 
कहा है। 

तत्वाधमूत्र रहतकरण्ड श्रावक्षाघार, मुलाचार, पुरपापें दिद्धि 
उपाय, चारिकधसार आहि चरणातुयोग के समस्त ब्राथों में छत दान 
दया अणुत्रव, महाद्रत, मुनि्यों को आहारटान करते प्रादिद्वतों का 
भ्रम रूप से विधान है यह सब बाप विधान इस नये टीकाकार भी टीगा 
से कुषास्त्र पिंड होता है । टीबाकार वी दृष्टि स जन धम शायद दया 
शौर अद्िसा धम रूप नहीं है। इस तरह टीकाशार ने ऐसा अनप करने 
कोमल मति बच्चों को तथा छहदात्ता पढ़ने वाली स्त्रियों को पपभ्रष्ट 
बरने का यत्न अपनी इस टीज़ा मे किया है । 


इसके सिवाय ओर मी बहुत से सिद्धान्त विदद्ध विषय टीकाकार मे 
इस टीवा में भ यत्र लिखे हैं । 


पुण्य त्याज्य हे या नहीं 


श्री हु दकुद झाचाये विरचित परम धाघ्यात्मिक ग्र ५ समयसतार 
पर श्री अमृतचद्ध घूरि, श्री जयसेद घाचाय ने प्रामाणिक सस्कति 
टोक़ाएँ लिखी हैं तथा प० छयचद्र जी छावड़ा ने द्विदी भाषा से प्रामा 
छिक टीका लिखी है। उन छमी टीकाओं में टीकाकारों ने 
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वा भाव ठीक सुरक्षित रखा है परतु कानजी स्वामी मे जो भभी , 
समयसार का अवचन किया है उसमे समयरधार का मद्गान सनप विया 
है। यहाँ इरा विषय वे २ ४ प्रमाण दे हैं. - 

छुदपरिचिदाछुभूदा राग्दरस दि एाममोग बधफ्हां। 

एयत्तस्‍्मुघलभो एायरि खमुप्तहों शिहतत्तस्‍्तारढटी। 

इस गाया वा सीधा सरल गध यह है वि-- 

समप्त ससारी जीवों से वाह भोग तया कम-यघ वी कथा सुत्ती है 
बे उससे सूब परिचित हैं तथा वे काम विषय भोग उनके अनुभूत हैं, 
प्रतु उनको इसप भिन्न आत्मा के एक्ट्व दो उपल््धि सुलभ नहीं है। 

बात जी स्वामी जी [इस गाया पर प्रवचन करते हुए बीच में 
लिखते हैं-- 


अपनुष्य अनाज खाता है। उसको विध्ण भू भामक प्राणी 
खाता है। 
ज्ञानी से पुष्य को जगत की धूल को विष्टा ससभ कर त्याग दिया 
है उधर झशानों जत पुण्य को उमग से प्रष्छा मातकर झादर करता है। 
इस प्रशार ज्ञानियों के द्वारा छोडी गई पृष्य रुप विष्ठा जगत  अज्ञानी 
ज्लोव छाते हैं। पृष्ठ १५४ १२२१ 
“कोई दिसी पर का बुछ नहीं कर सकता. फितु पर पय जो होना 
है बह तो हुप्रा हा बरेगा । तद किर दान रोबा उपकार आरि ने करते 
हा तो प्रत्त हो नहीं रहता । ज्ञानी क बम माव होता है हितु उसमें 
जत्तका स्वामित्व नहों होता । प्रृष्ट (२१ 
कान जी रदामी दा यह प्रवचन से तो मूल गाषा वे छनुसय है, क 
नी अमतच द सूरि तया जयसेताचार्य वी सस्सत दौरा के अनुकून है 
बोर ने ० जयघ ह जो वी दिददी भाषा टीगा क अनुसार है । पुण्य को 


दिष्टा की हीन डपमा स्वय थी जु-दकु द बरालि दिसी भी आचाय ग्रय- 
मार न नहीं दी । 


रा 


पुष्य के विषय में जड़ विश्लेषण १ रक विषार दिया जावे तो पुष्य 
है ठीन वाध्याप छिंद् होते हैं"-१--१ष्प आवरण, २--पुष्य कर्मे> 
३--युभ्प फल । 

इनमें से पंच पापों का त्याय कररे सम्यरृष्ति टरृहस्प के लिए बहा 

सरय मच्ोय इद्माचय और परिप्रद्वरिमाणा रूप पाँच अगुइत और 
मुनियों के लिए महाइठ पुष्य घाषरण है। यह पुष्प आपरणं पृहुरव तथा 
मुनि दोनों को अपने धपने १९ अनुगार बाह्य (एहण करने योग्य) प्रत्येफ 
घाछड़ार ते बताल'या है । बयोडि दा्पों को दिशक्ति कु कारण अणुरत 
महाब्रदों से प्रषपपम निरोष के कारण सवर तथा असह्यातपुणी विजरा 
भी हुआ रहती है । 

इंसक छ्िवाय महाद्रती मुनि हो आरमस्यातरप होऋर स्ाविशय 
सप्रमश सातवाँ गुण र्वान प्राप्व करत हैं उसी सादिशय अग्रमत्त 
हारा बखत में शुद्धोपयोगी बारित्र दासा धाठयें धुणा स्पान का पहसा 
घुवतप्यान आ्रप्त करत हैं जिससे मठमु टूर में मोहतीय कम का दाय॑ 
बरके सवाश्यात भारिक पा सते हैं। तदतस्तर बस्तमु हुत में ज्ञानावरण 
दर्शनावरण और प्रतराय बम बा नाथ करड़े बेवल शात पावर बहुस्त 
बन जाते हैं। 

इन धाह बणुदती-पुष्य परम्परा थे भोर ग़ाउिमय सद्दाहही-युभ्य 
आचरण दुड़ोपगोग का सातात उप्रादात ढदारण है। 

पा च-मद्तों श्रद्धातु घरावप्र जो मास मंदाण मह्रियान, 
वैश्याएमन, टि।र सलना, जुआ शेलना आरा दुष्पसनों का हपाए करते 
जो घुद खान-पान, याय स्यवाष्टार, दशा दान धादिक पुष्य करता है 
बह भी स्वार्थ गहीं है । 

पुष्य अप्रनाम धराप्रवारित्र या भ्यदहारधारित्र है उत्त भीजया 
जाती विष्ठा ब' समान समझ छोड़ सकता है ? छराग, विराग डा भिविठ 
परिणाम ही शम्पयृष्टि (वीवराग देव, निर्-व गुद भौर गिल्वाणों क 


हा 


कक 


श्रद्धालु उपायक) वा पुष्य है। उस पुष्य डे रागन्अश ने! कारण जहाँ 
शुभ वर्मो का बाय होता है वहाँ हो उसी परृष्य के विराग अट से कर्मों 
जा सवरऔौर बर्मो वी निजरा मी दवोतो है। 

२-साम्यग्ुष्टिशों कम बापरूप पुण्य यानी--घुमवम आसवन्शुम 
कम बाय त्याज्य है परन्तु जब तक सम्यस्हष्टि जीव समस्त मारम्म 
परिप्रह का तपाग करके मुनि नहीं बन जाता और मुनि होकर भी जय 
तक साति”य भ्रश्रमत्त भारमध्यानी नहीं बनता तव तव वह शुकसध्यानी 
नहीं बत सकता । शुवश्षप्यान की छुद्ध उपयोगी दशा में भी दरऐं गुण 
स्थान तव' राग अद्य रहने से उठते पुण्य कर्म का बाघ होता ही रहता 
है। इस हरह दावे गुणस्थाक तक पुष्यन्दथ से छुटवारा नहीं मिलता । 
बअत पुण्य कम बच्च ससार वा कारण होने में त्पाग्य होने पर भी राहुज 
में नहीं छूटता। 

अमव्य जीव हा दूरातिदूर भव्य जोव के तो योग्यता मे होते से 
पुष्य क्म-यघ कभी भी (अनत काख तक) नहीं छूटता। 

इसने स्रिवाय पुण्य क्षम प्रकृतियों में त्रिलोकवर्ती जीवों वा सलाद 
सागर से उद्धार कराने वाली, एवसे भ्र्ठ पुण्य रूप तीर्पकर प्रकृति बाध्तों 
में सोलह कारग्य भावनाओं द्वारा उपाटेय बठलाई है। 

इस तरह पुण्य कर्म बघ सवपा ट्याज्य नहीं है, पाउव"घ की भ्रपेषा 
यह उपादय भो है। पचमकाल मे भरतक्षत्र म॑ जीवों को जब मोहतीय 
कम के दाय करने की योग्यता नहीं है, मुक्ति आाप्त करने का था शुबल«» 
्याव का नि्नित कारण भूत वद्चऋपम साराघ सहनन नहीं होतातो 
उच्च दशा में तो पापरम वध से बचकर पुण्य कम का उपाजन लाचारी 
से भी उपाटेय है । यदि इस पुण्यक्म बच को आज का मनुष्य छोड़ दे 
तो उसके पापक्म का ही बंध होता रहेगा । 

है--पुष्य कम के उदय से मनुष्य भव, उच्च दुल, सुम्दर स्वस्थ 
शरोर, धच्छा गुणी परिवार, पृहस्पाथम का संचालन सुविधा के साथ 
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करने योग्य धन सम्पत्ति का शाम आदि सामग्री मिलती है। 

उस पुष्य कर्म फल कौ भी किसी भी प्रयकरार ने विछ्ठा के समादे 
स्याज्य बद्दा है घन सम्पत्ति क छ्िवाय पुष्य कर्मे के फेस झूप मनुष्य 
अब, उच्छ बुख स्वस्थ सु>र शरोर, ठीवकर पते, ठया स्राठा बैल 
तौय क॑ उदय से प्राप्त मुनि*या को भी साठा रूप खुद किट तरह स्याग 
नहीं क्रिया जा सकता और न क्त्र तद विसी भी चातो न इस तरह के 
(मनुष्य भव आि को) पुष्य फुद का वी त्याग द्वी किया है । 


विरक्त सम्पसदष्टि गृहस्थ दया में पुण्य कम के उत्य से श्राप्त पे 
सम्पत्ति का दान रूप में ध्याग किया बरता है परिग्रह का परिणाम रूप 
सीमित शयाग करठा है और प्ररिदार प्रोषय के लिए समष भाई पुत्र 
आदि के हो जाने पर घर-वार स॑ भी विरेत्त होकर सपस्त आरम्भ 
परिग्रह का त्याग वरके रुनि दन जाता है परन्तु पुण्पत्रम के फव से प्राप्त 
अपने मनुष्य "रीर, उच्च कुल एवं स्वस्थ सुटर धरीर नो हो मुतति 
पबरस्था में भी नहीं छोड सकता । 


कानजी स्वामी भाडुझता-व पुण्य की विछ्ठा को हीव उपया दकर 
दूसरों को जहाँ पुण्य त्याग दने का उपरेश दे रहे हैं वहां स्वयं उस पुष्य 
आचरण को कर रहे हैं, पूद सचित पृष्य कम का फत्र दचि के सोथ 
उपभोग कर रहे है तथा भविष्य के लिए कर्म झा दाथ कर रहे हैं। इसके 
सिवाय व उक्त तोतों प्रकारों म से किस्ो भी तरह के पुष्य का ध्याग 
कर भी नईीं सकत । फिर भी दे युष्य को दया -य रूहते हैं | 


[५ 
पर-पदाव 
कातनी स्वामी क॑ बघत अनुसार जब पर पदाय विसी का वुछ 
भता नेद्ीं कर सकता ठो कान स्वापी प्रदचत क्सि लिये करते हैं? 
प्राय विद्य लिय प्रडाश्चित करात हैं ? शौर मन्दिर वर्षों बनवाते हैं ? 
बयोकि प्रवचन प्राय प्रवास भ्रौर मदर अ्रतिमा थादि पर पदाय हैं | 
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पट खण्ड आगम, क्सायड्राहुड तथा उतकी विस्तृत टीका घदल 
जअपधवत मद्रघवल गोम्मदसार आदि ग्रत्थ एवं स्वयं समयसार प्र-ष 
इस विपय व स्पष्ट पुष्ट समेत बरते हैं कि पोदुयलिक ढेमे अजर 
आपर बारमा को जम मरण बदा रहा है, उतने सम्यकत्व चाने चारित्र 
का प्रतिदरंषक, निरोपक बना हुआ है । फिर समयत्ार की टोका में यहूँ 
विपरीत क्‍यों लिखा कि पर पाये कृद नहीं करता ? जानी समयग्दृध्टि 
आन बुक कर पाप क्रियाओं का स्याय ब्रवे सयम ब्रत नियम तप भादिं 
करता है; वह्द पाप क्रिया हा स्वामी नहीं बनता कितु भाह्शुद्धि पे 
कपरणभूत, विषय कपाय को पटाने बाल्ले शुम कार्यो यातीज्यवहार 
आारित्रका तो स्वामी दृढ़ सवल्प व साथ बनता ही है। वयोंकि सम्यक 
आ्षारित आत्वा का तिजी गुण है । अपने गुण जा स्वामी बसया ज्ञानी का 
भुरुय कार्य है जब कि पापाघरण पत्र स्वामी भज्ञानी बना करता है। 
अयवहृ(र घारित्र निश्वय चारित्र का १रस्परा तपां साक्षात्‌ उपादान 
कारण है यह या? पिद्धा'त की दृष्टि से कपर दतला दी है। 

भूषध्येशएसियदए क्लीषा जोवा ये पुण्ण पाव भ्र। 


असर सवरणिस्जर बधों शोश्यो थे सम्मत्त ॥शा 

समयदार की इस गाया का सरल सीधा अप यहू है कि-- 

जीव प्रजीव अआसद बघ सदर निज्रा मोल पुष्य पाप इन नी 
ब॒दापों को सह्याद रूप जात खने पर सम्यकश होता है। 

* दान पूजा इत्यादि शुम भाव और हिस्ता प्रसत्य ध्रादि भ्शुभ भाव 
हैं, उन शुमाशुम मार्वों से धर होता है, यह सायता सो विकाल 
(्रिष्यात्व है 

श्री अमंतचद्ध सूरि तथा जयतेन बाचायों ने एसी भागय को युष्ट 
करते हुए सस्डूत टोवा लिखी है पर-तु कानजो स्वामी इस गाया दी 
डीवा में अपने पास से नमक मिच मिलता वर लिखने हैं--- 

/डात पूजा इत्यादि शुभ भाव भौर दिया बताय बादि अछुम भाव 
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है, उन छुभागुम भावों दे करने ते घम ह्वोता है; मद मायत्रा यो 
विकाल मिध्यात्व है । भाग २ पृष्ठ &॥ 

दरिसा असत्य शाटि पाषों को डिसी भी दि जैँनेग्राथ में घम नहीं 
आता, उनडा दाप ढ हा है, डिन्‍्तु दान पूजा आदि धूम भावों को घम तो 
समयसार के रदयिता स्वय थो दुदबुद प्राघाय ने अपने रमणसार 
द्षाथ में स्पष्ट लिखा है। 

शाए पूता सुद्ध शादयपम्म ए सादयां तैश दिणा।हैह। 

अर्पै--प्रादक (गृरस्‍्य) धर्म में दान करना और पूजा बरता मुह्य 
है दान पूजा के बिना थावह्र तहों हो सश्ता । 

जित भदिर बनवाइर उसमें प्रतिमा विशामप्रात एमीलिये को 
जाती है वि' उसकी पूजा करने से एृदृस्प शावकों को बोदराग यर्म बरी 
ब्रांशिक प्राष्दि होती है। ध्राप भी इसी भावना से मीटरों क॑ बनवाने 
के छिये अपने मक्तीं से दान कराते हैं धौर जित प्रतिमा क॑ दशन पूजा 
के धुम मार्वो सै घम होता नहीं मानते ! यह विदित्र बात है । 

समाधिमरण 

समपतार को १६ मीं गाया डी दीड़ा में भो आप ऐसी ही अप्रहत 

ऐिद्धाम्त विदद्ध बात लिखते हैं। दकिए-- 
कम्मे छोश्स्मम्मिय प्रहमिदि भहर व रम्म णो «स्में 
यथा एसा कप इुद्धों प्रष्पष्िदुद्ों हृददि हाव ॥१६॥ 

अ्रथ- जद हक यह आत्मा ढम और नोकस (धरीर) को पपना 
था स्वर आपको उन कम नोरम रूप सममझठा है तंद तब यह भाह्मा 
अप्रतिवुद्ध (अनजान) रहता हैं । 

परंतु इस गाया की व्याक्या एर्त हुए कानजी सिक्षते हैं-- 

मर के समय सदि सत्ुदयों का समागम उसकी उपस्यिति हो 
हो थे सृरयु को धुघार देंगे ये मरे भावों में शह्दापद हो सकते हैं--इप्त 
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प्रकार भो मानता है उत्ते प्यती ध्वतावता की थड्धा नहीं है। ' (४ १ हे 
द्षाचे देव, गुर शास्त्र के विमित्त भी पर हैं, उतवा अवश्ासत 
भी शुभ राग होने से स्वाघोन स्वमाव में सहायक नहीं है। 


मरण ने समय ध्रसध्य वेदना होती है, इस लिये उत्त समय भाव 

प्रत्येक जीव के परिणाम व्लेश्ित म्थुभ दो जाया करते हैं । उए ववेसर 
पर पदि उत्त जोव के निकट धर्मात्मा मनुध्य हते हैं तो ये उप मरणात्न्न 
जोध मे परिणामों में व्याकुलता कम कर शव उत्पन्न करने मे लियें 
अहैन्त वोतराय का स्वरूप दर्शक घमोवार मर वरास्य भावनों भाढ़ि 
आदि पाठ सुनते हैं, अपुम भ्रयात भावों को छोडगे का उपदेश देते 
हैं जिससे मरते समय उसके भाव वीतरागता की झोर आँवर्षित होते 
है; ऐड मरण को समाधिमरण कहा है । समाधिमरण करते वी भाववा 
धर्मात्मा मे स्वभाव से होती है! श्री दिवकोटि आचाय मे इसी दिपये पर 
भपवतों झाराधना नामक महान ग्रध लिला है । तरवाप सूत्र (मारणा 

जिकी सल्लेशनों ओपिता) रहनकाण्ड थरावकाघार सुलाचार धार्दि 
ग्राधों मे समाधिमरण का उपटेश दिया है। सर्पयोजिम समाधिमए्ण के 
कारण ही भगवाद्‌ पाश्वनाथ व प्रतिबोध देते पर सर्प॑ सविणी भरषर 
चरणीद्र पद्मावती हुए ) जीव पर द्वारा कहाये गये समाधिमश्ण से कुता 
देव हुआ, चादलत्त सेठ के द्वारा प्रतिवुद्ध होकर मरधासप्त बकरा मरपर 
देव हुआ । इसी प्रकार अधरुय सयमी, देशसयमी, बसपमी, सम्यशृष्टिं, 

मिष्यादृष्टि स्त्री पुरुषों से आग व्यक्तियों के अवलमस्बत से समाधिमरण 

द्वारा अचित्य लाभ उठाया है । 


उस सम्राधिमरण को कानजी उपयोगी नहीं सममते यह बदुभुत 
अमलार है। 
पर पदाथ 
चीतराग देव, निर्प्र थ गुढ और वीवराग को जिन-वाणों (सच्चे 
आस्त्र) पर पदाभ अवश्य हैं । परन्तु दे आरपा की वीतरागता वे प्रदश क 
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या निःर्शक हैं; अत उनके दशन बदत स्तुति पूजन से आस्मा में 
बीठरागवा जाप्रत हुआ करती है जिससे कि आत्मा का स्वाधीन निमल 
छमाव प्रवट होने में सद्ायवा मिसदी है। इसी धिड्धि के लिये देव 
दाप्त गुड़ की मत” बा राग गोरा से होगर झखार हे छुते वाण्ा 
बीतवरागठा मिश्रित राग होता है। उस मिश्रित खीतरागता कभद 
द्वारा मिध्यात्व मा स्वर द्ोठा है, सम्पकत्व प्राप्त होता है भौर करो की 
अमस्यात गुणी निर्ज ए होती रहती है-- 

चवल ठिद्धान्त प्रप मे थी बोरगेन मांषायें ने लिखा है-- 

४ मिएदिम्बरतणेण गिपततिशादिरस्स दि मिध्छतारिश्म्प- 
कसावत्स क्षय तणारों ।/ 

अभ --जितैख श्रगवात बरी प्रठिप्ा का दर्णत करने से निर्मत 
निदाचित हुए विध्यात्त आदि क्रम समूह क्षय ह्रों जाते है। भी 
डुटहुद देव ते देव धास्त्र भुद को बोधवाहुड़ ग्राथ जी २५वीं गाषा 
में भव्य जीवों बा वस्यार उत्य गरने बाला बतसाया है 
(उल्ययरों भव्य जीवाणु ) 

जया इत क्षापर ग्रार्था पर कानओ स्वामी को था नहीं है ? 

समय सार के अवचत मे ढातजों स्वामी नें प्राचीन प्रामाणिक 
दोकाकारों की पद्धति का प्रित्याग करड़े सत्र पद्धति को प्रपताया 
है, अत वे अतेद जगह जन सिद्धान्त क्री बवहुलता गरते गय हू मैंने 
महाँ पर उपरिलिध्चित हीते पायात्रों ने उदाहरण ही प्रस्तुत जिये हू । 

मुनि और कतसाई बरावर हू ? 

कात जी ने १० टोडरमन्न जी लिखित मोसमाग प्रक्राद्यक प्रथ 
जी सहायक पुरठक' मोौक्षमायें शी हिरण तामर लिधी है, उसमें उदोंते 
अहृत ही प्रिद्धास्त विरोधी निराघार बार्तों का समावेश कर दिया है 
जितको पढ़कर सामारण एज्रो बुदप आन्‍्त हो सकते हू । यहाँ उसक कुछ 
छदरण देता हू । 


शए्ष 


हहुव तो इजारों पशुरों का यथ झरने याला इच्ण सेश्या युक्त 
कसाई भोर दूसरा “मैं पर का कर सकता हू तमा पुष्य से घम 
होता है? *ऐसी मिस्या मा यतायुक्त शुक्ततायायारी हम्यतिज्ञी 
अत साधु. यह दोनों जीव घार कषयामों बी अपेधा बरायर हैँ ॥! 


प्‌द्धि० अध्याय पृष्ठ <६ ४७) 
परध्यलिग भावलिंग 


महाद्रती मिग्र स्थ साधु आध्मष्यात भी अवर्या से जग सातवें 
गुणस्थानवर्ती होता है और स्वाष्याय। आहार विहार, इमन भादि 
क्ियाओं मे सम्रय जय छठे गुणस्थान यर्ती होता है तब उसे “मार्वालियाँ 
(बाहरी निप्र/य वेष के सप्राव अस्तरग निग्रय भाव) हाता है मटि 
सुति के अररंग भाव छड़े गुसस्थाव से नोचे 4 मानी-नपवय, भोगे, 
सीमरे, दूमरे, पहले गुएस्थान के हो जायें तो द्रब्पयनलिग हे! अनुरूप 
खब्तरग भाव | रहमे के कारण उस अवस्था मं मुनि को दृग्प लिगी 
यावी->केवल बहिरए साधना वाला मुति रह्दा जाता है। 

तदमुसार यदि कोई अभव्य मनुष्य मुनितिग घारण जरक पत्र 
मह्माप्रत पालन बरता है तद सो वह सदा मिह्यां हृष्टि एक जस्प लिगी 
साधु ही बता रहता है और यदि कोई भव्य ध्रृरप मुनिद्गत घारण 
करता है तो वह कभी भावतियों भुनि होता है और कभो प्र्यास्या- 
सावरण 4 पाय, कभी अप्रेत्यास्यातावरण क्षाय भर भी बन तानु 
बाबीक्पायका उदप हो प्राने से सकपप्तमम प' भावों से ज्युत हो जाते 
के कारण द्रव्पधिंगी भी बत जाता है । 

इस कारण कातजी शा यह जिखना यलत है जि. डब्य्िभी 
मुनि के प्रनस्थानुब्थी अग्रत्याथ्यातावरण अप्रत्याश्यानावरण ओऔद 
सज्वक्षन ये चार कपाये होता! हैं।” दत विह्वीउ सम्यगू दृष्टि के भाव हा 
जाने पर मुर्ति प्रपत भावों वी प्रपेशा चतुद गुखस्पानवर्ती, तथा देद 
सयम के भाद ही जाने पर सदतासयत गुशध्याती हो जान मे बारए 
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भव्य मुनि द्यलिंगी होकर भी मिध्यादृष्टि नहीं होता । अत द्रब्यलिंगी 
मुनि मिध्याहष्टि ही हो, ऐसा एवाठ नियम नहीं है । 

इस बारण मुति और जोवबध करते वाल क्‍्साई में गधायों की 
अपैशा समानता बठलाना रलत है ॥ 

दूसरे->कोई पमम्य पुरुष ससार, शरीर और विषय भोगों से 
विरक्त होकर मुनिदीशा ले ले, ठो वह दम्य्लिंगी मुनि अपने अम्तरय के 
मरुणामय भावों तथा धारीरिक, सांसारिक विरक्ति के कारण कसाई 
पे अमस्यात गुणा अच्छा शुभ परिणामी होता है। कयाई के भाव दुष्ट 
निदय होते हैं त्रहि मुनि के भाव अर्दिया, दया रूप होते हैं। बाई 
छुरो से यधडक जोवों का वर्त करता है ओर मुदि अपनी दिसी भी 
प्रवृत्ति से सूकय जीवों का भी कभी पकरपी चात नहीं बरता । 

इसके सिवाय कसाई के असत्य भाषण, चोरी, जुशीस परिग्रह, 
माँ भभरणा, मदिरापान, विर्ार आदि पापों एव दु्यसनों का राग 
नहीं होता अत उप परिणाम सत्य कलुषित रहते हैं जदवि दस्यलिंगी 
मुनि प्र८ पार्पों प्रौर सातों व्यक्ततों हे रहित अ्यावद्वारिक सशारित्र 
निए होता है भ्रत उम्तके परिणाम इस हष्टि स धुम कोमच, सरस, 
सचचारोी होते हैं । 

परिणामों के इसो महादु अतर क कारण क्साई नरक में जाता है 
और द्ब्यसिल्ली मुतरि सोलह स्वग से भी ऊपर नोवें ग्रवेयक का अहृ्िद्ध 
पर तक प्राप्त वर सकता है। इस तरह भो तदजगामी कसाई प्रौर 
ग्रवेयश' विमावगामी द्ब्पलिज्ली मुनि एक समान नहीं हा सकते । 

दब्यलिज्ञी मुनि अपनी वराग्यमयों बाह्य परिणति से तथां श्रद्धा 
शत चारित्र को ओर ग्रेरणा करने बाले अपने सत्‌ उपदर्शों से तार 
के जीवों का रल्याण ग्रता है, जोवों को शुपथ से हटाकर सुपप पर 
सशगाता है उनमें श्रद्धा ज्ञान, वराग्य उत्पन्न करके उ हें सार से विरक्त 
बरता है । दग्यल्िज्धी मुनि बा उपदेश प्राकर बहुत से भव्य जीव मुनि 


नमो 


द््ठ 


दौसा पेक्र घुक्वष्यानी हो मुक्त भी हो बाते हैं । इस तरह दब्यचिज्ञा 
मुनि सार गा बहुत उपकारों होता है । उत्स जितना हो सता है 
खतगा अपना भी कल्याण करता है | 


कोई आध्यात्मिक प्रदता समयस्तार उपदेश करता रहे परन्तु 
उम्र अन्तरग मे मिच्यात्व कर्म मा उपशम, क्षय या क्षयोपश्ठय ने ही 
बावे, गिवसे कि अय व्यक्तियों को सम्यतत्व का उपदेध दंता हुमा भी 
स्वय मिथ्यात्वी ही बता रहे, तो ऐसा अद्गतों श्राध्याहिसिक ध्याध्याता 
भी क्‍या चारो कपायों के उदय के कारण बकरा वाटने वाछे कपताई थे 
समान है ? यह प्रेर्त कातजी स्वामी के भी सामने है. मंयावि' भम्या्म 
उपूरेथ देने बाला व्यक्ति सम्यरदृष्टि द्ा हो, यह कोइ नियम नहीं है। 


कायतजी स्वामी को जरा सोच समम कर, सिद्धात पर हृष्टि रखते 
हुए बालना चाहिए । 


पुष्य 
मैं परका कर शाकता है तथा पुष्य से धम होता है / यह मायता 
दायोपशम सम्यरहष्टि के भा हुआ ररता है, सम्यरू प्रकृति के! उत्य से 
द्योपणय सम्यस्टष्टि मे सम्यवर्द में यहू मैंने सदर यनवाया है, पद 
मेरा भा दर है. ऐसे भाव तथा भगवान पराश्वेनाष विष्नहर्ता हैं आदि 
आव हुआ करते हैं। गोम्मट्सार टीका भे इसका विवेचन है | 


एवं--चघोये पाँचयें छठे और खातदें गुणस्थान में पुष्य भावों पे ही 
कमसेवर कमरतिजरा रूप धम हुआ करता है जो कि माक्ष का या घुद्ध 
उपयोग का कारण है। साठिशय अप्रमत्त गुणस्पान के करत में शुभमाव 
ही धुद्धभाव ह्वाकर आठवों गुणस्थान हो जधता है 

सम्बर्हष्टि का पुष्य संसार का कारण नहीं होता, परम्परा से तपा 


सातवें गुणस्थान की बरेदा साक्षातु शुद्ध परिगति का का कारण है। इस 
रहिये सम्पर्‌ दृष्टि थीव के पुष्य भायों से परम होता है; यह बात बिलकुल 


३१ 

डीक है | इतता द्वी रहीं भपितु यह कहना मो टीक है कि सम्परहच्धि 
क' पुष्य मात्र सवय धर्मछप हैं | 

सम्मादिट्टी पुष्य ण हाइ सप्तारकारण खियमा] 

मोर॑जर्प होइ हेउ जद णियारा सो रा हुराई ॥ 
-+ भावसागहु 
झअध-- 

सम्यर्हष्टि का पुष्य मियम से ससार॒बा कारण नहों है। वहू 
सम्यरहध्टि यदि निदान (आगामी सासारिक सुझ्चों की इच्छा) न करे 
सो उम्तका पुण्य मोक्ष का ही वारण है। 

कानजों को यह बात सममना चांहिय कि धम्यर्दृष्टि का पुण्यप्राव 
सराग बीतराग भाव का सिश्रित परिणाव होता है, जता हि तौपरे 
ग्रुणस्थान का मिश्रित परिणाम होता है । 

यतमान बाल में ही हीतस हवन आदि कारणों से कसी भो व्यक्ति 
को शुद्ध उपयोग या निएचय धम, घुवनध्यान नहीं हो सकता, इस कारण 
बाप विरक्त जिनवाणी के थ्रद्धालु जितवाणी के ज्ञाता सटापारी स्त्री 
थुरर्पों बे घुमभावमय पुष्य ही हो सकता है, जसा हि स्वयं कासजी 
स्वामी के भी समद है । तो क्‍या इस समय शोई व्यक्ति धर्मात्मां दो 
ही नहीं सकता 


इस अदठ का स्पष्ट उत्तर देते समय कानजी को अपनी भूल स्वयं 
दोस्ध जावेगी । 


जिनवाणो ओर पर-त्प्री समान हैँ ? 
्रौसमाय की विरण पुस्तक मे ५० वें पृष्ठ पर कानओं 
लिखव॑ हैं-- 
थी बीवराग की वाणी का थवर भा पर विषय है ओर झत्रो भी 
श्र विषय है। ज्ञानो के पर विषय को रुचि नहीं है । वीतराय को वाणी 
को श्रवण की भी भावना शानी के नहीं है। * 


डेरे 


जन संहति का मूल आधार जहाँ सत्यश्द्धां सत्वान, संच्चरित्र 
है. यहाँ उत्त थद्धा ज्ञान क्राचार का मूल कारण बीतराय देव, जिनवाशी 
झौर नि “य गुरु हैं । अतएव सम्यवत्व उलय करते के लिए यहेँ श्रति 
याय आवश्यक है कि स्वच्छ हत्य से बीतराग देव, जिनवाणी भर 
लिप्र/य गुर की थद्धा/ भक्ति, उरासना की जावे । आत्मा! में सतज्ञान वा 
विकास तमी होता है । 


केवल ज्ञान दाने से पहनते सभा जीव छघ्त्य (अश्पज्ञाती) हाते हैं 
श्रद्धालु स्त्री पुष्ष जिवशणोी को सुनरर तथा स्वाष्याय बररे पपने 
शान को विप्रद्धित किया करते हैं। आजवल दो जनतां में तो प्रवि, 
मत पर्यंप शान किसी हो है नहीं हिन्‍्तु इसके गाय ही विश्विष्ट मति> 
ओर पृण भ्ुतज्ञान भी नहीं है । जब घोपे कास के अवधिज्ञानी, मन 
दययधानी भी समदशरण में जाकर रुवि से जिनवाणों (दिव्पध्दनि) 
छुनते हैं भौर उस्ती के निभित्त से अपनी थाने धूद्धि करके मुक्ति प्राप्त 
दरते हैं तब आज कावजी स्वामी श्रद्धातु जनता को श्रद्धा से भ्रष्ट 
करने के लिए उल्दी बात पहते हैं कि चानो को वीवराय भी थाणी 
भत्रण १रने की भावना नहीं होती ।! 


* झत्ञानों (मूठ) तथा भिष्याशाती को जिनवासों सुदने को सावभाः 
न हो यह बात तो सादी जा सकती है परस्तु सम्पप्शानी के झपार 
जिन वाझी को सुनने वी भाषना महोंवे ।/ बह बात सो डविसदुछ्त 
डलटो है। 


विममसार प्रय में भो कम्दरुद आचाय ने वर एदाय झूप जित- 
वाएरी का सरयवत्व क्षी उत्पत्ति का कारण बतलाया हैन- 


'रम्मत्तसत्त पिमि् जिययुत्त तत्त जाएगा पुरिसा ” थानी 


सम्यकत्व उत्तव होते का निर्मित कारण सिलः यूत्र (निनवाणों 
जिनवाणी क ज्ञाती पुदद हैं| 3022७ 


डर 


कान थी अपने आपको सद्दाव क्ञानों मानते हैं (कितु सब कोई 
ज्ञानता है तथा स्वयं कान जी स्वामी समकत हैं कि उनका भान, 
समुद्र में एक यू द के ददादर है।) फिर भी वे जिनवाणोी --समयतार 
म्रवचनसार आटि ग्रायों का स्वाष्याय दथि से स्वय क्‍यों करते हैं 7 


खुद (धवय) त्रिस दात को हितक्रारी समझष़र करना और दूसरों 
को उत वात से दूर रखने की चप्टा करना, विलक्षण बात है । 

जिनवाए को परसस्‍्त्री को होन उपसा देता दितता निन्‍नीय है यह 
बात भी उतर' मन में नहीं बातो ? 

जब बुद्धिमान पुरुष प्रकदे ग्राव! द्वारा भपती चानवृद्धि करता है हद 
कात जी स्वाप्ती जितवाणी--आप प्राथों को 'पर विधय यतलाकर उनके 
में रुचि पूवक स्वाष्याय से सापारण जतता को बचित रहने गा उपरेश 
देते हैं। 


फान जो का स्मरण 


सोनपढ़ भें चम्पा वहित बहुत ज्ञानवती विदुपी समझो जाती है। 
उसने अपने अपने पिता थी को ब्रतिम समय (मृत्यु के समय) एक पत्र 
लिसा या। वह पत्र 'आमयम पत्र के १२वें बंप के ४५वें अक में 
निम्तलिखित्त प्रकाधित हुआ है--+ 

* परमपुर्य महाराजो भरो कात ली परम पुरुष हैं उसका बहुमान 
धूदक रमरएए करना चाहिए । 

“उपरोक्त भावगा बहिन करी (चम्पा थहित) ते ध्रपते परर्य पिताजी 
को अं तम ध्षमप में घाने के लिए लिश दो घो। जिन्ञातुओं के लिए 
उपयोगी होते से यहां दो हू । 

यहाँ विचारणोय यह है कि उम्पग्"दि क्र लिए वन्दनोय ठथा एमरण 


करने योग्य अदत, दिद्ध, छचारय॑ उपाध्याय झौर सबसाथु हैं 
टामीकार मत्र मे ४ शया है $ ही 


ः 


अपन की उत पाँच वरमेष्ठियोँ में से कोई भी नहीं हैं वे (२ 
साधारण अग्रती हैं । उनके खाद पान, आहार विहार आदि में बरस 
दा कोई चिह्न गहीं पाया जाता, ठेख दा में मत्यु समय उनसवे 
स्मरण करने की प्रेरणा करता बहाँ तक उचित है ? 


उपदेद्य देना जड़ की क्रिया है * 
मोक्षमागें कौ किरण--पुस्तक में १७८ वें पृष्ठ पर जावे! 


कि वो उपरे देना मुनि का सदाण महीं है. उपोश जह 
ककया है. आत्मा उसे नहा कर रफता ।* 
हाइल पुदृगल वगणा रुप होते हैं, अत वे जड़ हैं, मदद मात डीक है, 
दरन्तु इससे साथ ही ध्यान देने योग्य बात बह औ है कि उपोोष्ध रुप, 
शाह गेवल णड़ क्रिया रप नहीं होते, जगत वा कोई भी घेड पदाभे [एल 
हूंदगए/) अपने आप हब्द रूप परिण्व नहीं हुआ कदता यदि हो तो 
छठे काम जी स्वामी बतलादें। शानों घाहमा की प्रेरणा से शब्द बं 
एाएँ' शब्द रूप परिणत होती हैं; श्री पृज्यपाद थाचाय ते तबोंपपिि' 
के पाँचवें भध्याय में ऐसा दी लिसा है । सुनने वाले हि ॥ का ये 
धब्द हैय. उपादेय, वतब्य, ध्रकत्तब्य, शुप्थ कृपय 4 का शान उपल 
कराते हैं । 
इस तरह उपदेशी धर्हों का प्रेरत विभित्त कि, आारपा। 
और उन इम्तों भा फल झोता बा ज्ञान, विवेक गाग्रत रूप | है! 
इसी के अनुसार तीय दूर को दिव्यध्वति हाती है भौर धत्त 'हव वी 
धघमवशरण में जाकर उतप्ते ुतत हैं । जिससे उाका आध्या (हि 
ट्विंठ होता है ! है] 
अन्त भगवान के पद विज्ला पर घलकर मुनि भी वसा उपदेश है 


हैं । जिससे उपदेश सुनने वाले भव्य जीव मिष्दास्थ, दुशञान और ६ 
धार धोड कर स्व-य र-क्स्यास करत हैं। 


डर 


इसलिए कान जी का उपयुक्त लिखना गलते है, भ्रम पैदा 
करते बाह्य है तप्ा जन छिद्धान्त के विष्द हैं प्रत वह धन चाहित्य का 
हिकार है। 


हिंसा से प्रुण्य बन्ध 
कांतजी कहते हैं-- हु 
(द्विसता करते समय भी कसाई को मल्पन्अल्प पुण्य-द"य होता है । 
--मभौक्षमार्य क्रो किरण अ० हे प्रृष्ठ १२२ 

तत्वापसूत्रार थी उमाध्वाति आचार्य ने तत्वाप॑सूत्र मे छठे 

प्रष्पाय का तीसरा घृत्र लिखा है-- 
श्रुम पृष्यास्याशुम पापस्या ६३॥ 

अर्थे--जीवरक्षां करना, हित मिठ सत्य प्रिय वचन बोलता भादि 
शुभ मत देते काप की प्रवृत्ति [छुम योग) परृष्ण धा्नक का कारण 
है भौर हिंपा १रता, अत्त्य बोलना, डरामक्रीडा भादि अधुम योग 
वाप-आस्रव (अतावाबेदरोय आदि ध्रघुभ कर्मों के आल्व) भा 
कारण है! 

पुष्य-आसव भौर पाए थात्व की इस परिसाषा का छभी दि० घैन 
प्रन्थवां ने समथन क्षिया है । 

तदनुरार कथाई बकरा, गाय थादि थोवों की प्री आदि से हिसा 
करते समय धपने मन वघत काय योग से याप ?मों (असाता बेदनीय 
मरव गति आदि) का क्षासव तपा इन्द करता है । 


परन्तु कानजी पुष्य पाए धास्त्र की उस आएं व्यास्या पर पाती 
छैरते हुए जोव-दविसा करते समय भी कप्ताई के पुण्य-बाघ का कपोल 
डृल्पित विधान करते उवसाधारण को पयप्रष्ट करना घाहते हैं। 'हिसा 
करने से धुष्यवग्ध होना! यह कादणी के सिवाय धय डिसी जन , प्रन्य- 


(८408 क तीज कक 4 


डे 


दिव्यध्वनि से कुछ लाभ नहीं ? 
प्रोश्षमाग की किरण पुस्तक के र१२वें पृष्ठ पर फानणी ने 
लिखा है--+ 
+ तोपेड्टूर को वाणी स किसी को लाम नहीं होता 7 


बगत का मोह अनाम अधकार तोषडूर वी दिव्यध्यनि (वाणी) 
हे दूर होकर जगत मे धम् का तथा सत्‌ ज्ञाव का प्रचार होता है. भष्य 
थोया का मिध्यात्व, भ्रम, सशब भादि दूर होता है । इसी कारण अतरुप 
सुर नर पशु दंचि के साथ समवशरण में कराकर तीयक्र दी वाथी को 
सुनवर आत्महित करते हैं, समयध्षार आदि ग्रथ भगवान महावीर की 
याभी के धनुसार ही लिखे गये हैं| श्री कु दडुन्द आवाय अ्रष्ट पाहुडू मे 
लिसते हैं--- 

जिषषयधमोसहुमिर्थ विसयघुहविरेषण॑ अभियमू्य । 

परमरणशवाहि--हरण॑ सयकरणे ध्ष्यहुक्दा् ॥१७॥ 

€ अर्थ--तीपदूर जिनेद्ध की वाणी सांसारिक विषयसुल्ध रूपी रोग 

का विरेचन कराने के लिए (सन्त त्याय कराने मे लिए) अमृतरूफ 
थोषधि है, जरामरण व्याधि को दुर करने वाया है तथा समस्त दु सा 
का क्षय बरने वाली है। 

मरी कु दहुट भाचाय पी इत तरह तोमकर की वाणी को जगते 
का कल्याण करन वासी कहते है और कुन्लकुन्द भाचाव मे अपनो गहरी 
धद्वा भक्त प्रगट करन बार कानजो शुदकुद भरावाय के पष्त क्यत 
औ विदद्ध रहते हैं ति "तोयकर की वाणी से किसो को सलाम नहीं 
होता! कानजी का यह उत्तेष कितना सतपकारी असत्य है ? इसको 
जनतिदातत ये शात्ता विद्वान स्वय अतुसव करें । यदि ससार मे तीध> 
कर की वाएी से भी ज्ञाम नही हुमा तो कया उत्तते विपरीत कायजी ने 
कथन से जनता का साम द्वों सकगा ?/ यह एक पर्व है जिप्त पर सर्वे 
साधारण को विचार करके निणय करन है । 


३३७ 
तीर्य बदना व्यथ है? 

जातजी स्वामी झोदामाग की विरस पुस्तव ने १७०वें पृष्ठ पट 
लिसते हैं कि-- 

कोई शहै कि “सम्मेदशिप्तर ओर पिरनार का वातावरत ऐसा 
है दि पम्र को रुचि होती हैं एसा मानते बाला सिष्याहद्ि है ।”! 

सम्मेदधिख र गिरनार आदि स्थानोंस तोभ॑परों तथा धर्यस्य भय 
मुनियों ने मुक्ति प्राप्त को है उन स्थानों पर क्लाकर प्रत्यक स्त्री युदप 
छत मुंगत पुरुषों का हृदय से स्मरण करते हैं इस कारण वहाँ हे शास्त 
यातावरण स॑ वीतरागठा का उत्य भम्प ज्ोबों को हुआ गरता है, अनेक 
ध्यवित तो वहाँ भाव र सुधार से विरवत द्ोगर सुनि भी बन णाते हैं। 
इसी शारण उत सुक़ित रदानों को तीपे! (संहार सागर से पार करने 
बाला) जहते है। 

परतु कानजी ठग घाविक श्रद्धा को मिच्यात्व कह दर भोसी 
धनता में भ्रप्र उलाते हैं । परमात्मप्रदाष मैं लिता है-- 

4 व्यवह्ारतदैन विवर्िस्पान-घत्यासयादिक तोर्पपरतग्ुश-मरधार्ये 
होपे मवति 

बानी--श्यवद्वा रबर से तिवर्शिभूमि और भैस्यालय (जिन मम्दिर) 
नालिम ताथरवश्प तीपकरालिक गुर स्मरण करने के लिये हीरे 
(एप्तार सागर हे पार बरने दासा स्थान) द्वोठा है । 

वि काठ थी उल्टी बात सलिखकड जमता वो ठोपेन्यदना से 
दूर रखना घाहते है। इसके साथ ही स्वय इस सामे” धिसार गिरगर 
थाहि तौर्यों की वन्दता भा करते हैं । 

चाय” कान जो धपने आप को सिद शम्राद मात्र कर 
हीर्ष-बम्ददा को अदितकारी मां ब्यपं सममेते होगे ॥ अपने श्रापकों 


इ्द 


सिर समझने वार्सा फे सिय थ्रों प० टॉडरमल जी मे मोधमाग प्रकाद 
में लिखा है बि--- 

<+धपनो झाहमा को सिद्ध समान झनुभव है सो धाप प्रत्यक्ष सारी 
है। मम करि भापको सिद्ध मात सोई मिथ्याहष्टि है ।/ 


निएचय एका तवादी कान की प्रादि श्री पं० टोडरमल थी वे वक्त 
वाबय पर यम्मीरता से विचार करें । 


जोयो ओर जीते दो 


अन्त में मैं एक बात कह कर इस प्रकरणां को समाध्त करता हैं । 
कात थी हे मोशमार्य की क्रिण वे १८४ वें पृष्ठ पर लिखा 
है-- 

क्षीयो भोर शीने दो ऐसा घशानी महते हैं । 

आजकल का मनुष्य इतना अधिक जिद्दा-लोसुपी बनता जा रहा है 
कि मुर्गा आदि भीयों की जीवित जलाबर उसका माँत ध्ाने लगा है, 
श्रष्डा खाता है, मछली, गयूतार भादि जीवो की बड़ी निलयता से मारकर 
उनसे अपना पेट भरता है और प्रसभ होता है | जीवित गाय, भेत्ों के 
एरीर से षम उतारा जाता है गरभ्निषी गायों, भेडां, धकरियों गो 
भोषध खिलावर उनका गपाध कराते हैं फिर उनके पेट से मिकले हुए 
बच्चों का कोमल चमडा उतार कर फोमल जूते बनाते हैं। दृत्मादि रुप 
से भाज का तिदय मनुष्य हिंसा कर रहा है। एंसे धघम कम अध्ट निदय 
ट्विसक मनुष्यों को जीव हिसा स छुड़ाते 4 लिये साधारण अनता में 
कहा जाता है कि-- 

“जियो झोर जोन दा 
याती--पुम स्वय॒क्षाँति से अपना घोवन व्यतीत करो तथा 


पम्प जीवों को शा वे साथ जीने दो | धर्षात्‌ कसी भी णीव को 
मत सताओ । 


श्ह्‌ 


इस अद्विया-सूचक दयामय वाक्य से बनता शा छद्य हिम्रा था 
निर्देयता की भोर से हटकर उसकों सम्मागें पर शगने शी मैरणा मिलते 
है. इसमें अगान की कौत-सी बात है, यह तो अहिंटा प्रचार के लिए 
बुद्धिमान ज्ञानी की भावना है । 


कया काने थी 'मरो ध्ौर मारो! को शानी ढ्री भावना मानते 
हैं? प्रवा महीं ध्राहिया थर्में धया दया भाड़ से काए भी को क्यों 
अदवबि है 7 

इसी तरह हा साहिए विकार कान णो स्वामी डी पुस्तकों में जगह 
अगदह्ट पाया णाता है । 

कात जी ह्वामी को दा पूर्रोक्त अय प्रस्प-तैसकों को प्रपते-्प्रपने 
विधित प्र्यों में ते ऐसा विशृत अंश दूर करने स्वपर जश्याण करगा 
आहिए । फररोंकि मोती जनता को विदृत धादित्त द्वारा पद ऋष्ट करना 
महान अपराध है । 

झजर्पष्टस्पपू' इस वाबव का सीधा साहिकक अप था कि रे 
ही धरक्ति रह्टित प्रुग्गने प्रो ऐे हृवत करता चाहिए! परन्तु “प्रअ' धब्द 
डे प्रध 'यकरा' करये 'बढरों को काट कर हृदत दरता चाहिये ।' ऐसा 
समर्पन वप्तु राजा ते किया जिससे यह स्वयं तो नरक में ध्या ही 
परातु उतके उस गलत समयेत से जगत में प्रपु्मों की द्वत्या क एके हवत 
धर्च गरते का हुमागें प्रवलित हो गया। 

ऐसा ही भनरयें विहत साहिएय॑ द्वारा हुआ करता है । 

बुद्धिमान स्त्री-दु्पों दो ऐसे विज्वक साहित्य से स्व दूर रहता 
उधित है । 


है 


बर्थ फा बने 
थी कान नी स्वामी से ग्रथकार ये सुदर भाव मे स्थान पर स्व 
सपा कर्पित वितना धमुषित धनर्ष क्या है उसका नभूना दैशिये७ 


उत्तमज्ञोच धर्म 
मापर दरार्थादिधु ज तुपु निशपृ्मम हिसक छेत । 
इमेंचारतमस्त्वत्तदेव धौच वर मायतू ॥६४॥॥ 
>>यप्नाद पचविद्यतिका (दर सप्रण घम) 
श्री कानजी स्वामी के प्रवचन, सोनाढ़ 


* सण्जन पृथ्पों के परस्त्री सेवन वा भाव होता ही नहीं । किस्तु 
यात्तव में तो शुभमाव भी परर्ष्री है। घुभभाव से आत्मा को झ्ाम 
मावक र घुभ१रिषति का सम करता यह परसत्रीगमत है। पृ० रे ४० 


प्र-्घकार में तो भपने इलोक में शौच धम का स्वरूप बतलाया कि 
4परस्त्री आदि जीवों में नि स्वृह होता, अहिसक चित्त होता सो अम्तरज 
दुर्भध मन के मन्त को दूर करते वाला कोच धर्म है 7 इस प्रध का 
शानथ कश्के कानजी कहते हैं कि घुभभाव ही परस्‍्वो है। परप्ती 
रयाग के शुभभाव 'परस्नी कसे वत गये ? यह तो मन का ग्रह्मघर्यं 
शुद्ध भाव रूप है। 


उत्तम संत्म पर्स 


स्वपरहितमेव मुनि्िभितममतसम शदय सत्य च॑ 
वश्तव्य धचममथ प्रतिधेय पौधनमानम्‌ ॥8 १ पद्च० पच० 
*मेरे छूमराग से या वाणी से मुके या जाय को साम हो, अपवा 
निमित्त बनकर दुसरे को समझा द्वू--ऐसा जिसका अभिप्राय है बह 


६३4 


घीव महा धरसत्य क्षमिप्राय का सेवन करने वाला मिध्यादष्टि है।” पू० २० 
ग्रायक्ार ने उक्त इलोक मे सत्प धर्म का स्वरूप बतलाया है कि मुनि 
था तो अमृत समान घ्वपरहितकारी वचन कहें धयदा मौन रखखें। कान 
थो इस सुन्दर क्षय को बिगाड़ कर मतमाता कुछ और ही अनर्थ लिखकर 
भ्रम फु॒था रहे हैं। यरि सत्य दितवारी वाणी से कप जीवों का कब्पाण 
मे होता तो षयों तो अन्त भगयान की दिव्यवाणी होती, क्यों थी जुरः 
बु-द आचाय समयसार लिखते और कया बाप प्रवधन करते हैं ? 
/प्रिद्धवक्र की पूजा करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है--ऐसा 
कथन शास्त्र में निमित्त से धाता है उसे कोई यपाष ही मात्र ले तो 
यह मिध्यादुष्टि है ।! मोन प्र० किरण सा० झ० 
भगवान की भावसद्वित पूजा जब प्रम्पदा से मुक्ति देने वाली है तो 
हुष्ठ रोग दूर होना तो साधारण वात है। श्रीपाल का रुष्ठ भगवान 
है प्रक्षालित गधोधक से दूर हुमा ही था। इसमें म्रिष्यात्व वी वया बात 
है ? कया भ्रापको इस ऐतिंट्‌ ““क घटना पद विश्दास नहीँ है ? 
अनन्चवार प्राष्त्रपाठी हुआ, अवन्तवार सगवान के समरवपरण 
में गया, भनन्तवार द्व्यलिंग भी धारण किया क्रितु स्वयं कौन है. गौर 
पर कोत है उसका यथांथ थान करके परायोन दृष्टि नहीं छोड़ी ।' 
+-्मोक्ष० प्र० की हिरण यू २७४ 
+पअनत्तवार ऐसा आध्रम चान हुआ हि बाह्य म॑ कोई भूल लिंवाई 
न दे। भव तो आयम ज्ञान का भी ठित्राता नहीं है। जो आयम से 
पिरद्ध प्रूषण बरता दै वह तो मिध्यादृष्टि है ही ।” 
+मोदा० ग्र० की विरणें सा० ब० पृ० २७६ 
वन जी भी जब अब तक अनन्त भत्र धारण कर चुके हैंतो 
छनको क्रागम के विदद्ध भव तो श्रद्पण से करना चाहिये, वे जो उपदेश 
दुसरों को देवे हैं उमा भावरण स्वय ता करें। 
/'ुलम है पतार में, एक ययारव शान 
+-भूषरदास 


कतिमय पा 
विद्वानों के 
पठनीय 
अभिमत 


#म्त में विभिन्‍न विद्वानों वे शुल्ध पठनीय लेखाँए उपयोगी धमझ 
कर यहाँ उद्ृपुए क्ये जाते है । 


नियतिवाद हृष्ठिविष 
(झै०--४० प्रो० महेन्ददुमार याया बाय बनारस] 
मसाज सभ्री कान जी स्वामी की वर्तु विवानस्तार पुस्तक को एसटदे 
रामम उस्त प्रहम्तन पो याद था गई और चात हुआ कि नियतियाद रय 
कालहुट इवरवाद से भी भयवर है। ईव्वस्वाद में इतना धवकाश हैं. 
कि यदि ईदवर की भवित की जाय तो ईएवर बे' विधान में देरफरर हो 
“जाता है। ई्वर भो हमारे सत्कत्त भौर दुष्कर्मों के प्नुसतार ही फल 
था विधात करता है । पर नियतिवा” श्रभ्ेद्य है। ग्राश्चय तो म६ है, 
कि इसे छतस्त पुरुषाप का थाम लिया जाता है। यह कालकूट कूद 
हुन्द, अध्यात्म, सवन्ष सम्परदशन शोर घमर की शक्षर में लपेट कर 
दिया जाता है | ईश्वरवादी साँप वे. जहर का एक उपाय (ईश्वर) हो 
है पद इस नियतिवाल काल्नदूद का इस भीपण दृष्टिविष का कोई उपाय 
तहीं वयरदि हर एव द्रव्य वी हर समस बो पर्याव नियत है। 


डर 


श्र 


#म्र्मान्त बैटता तो शब होठी है जर इस मिप्या एक मत विप री 
धवैडात्त समृद क॑ नाम मे कोहपति मई थीढ़ीको शिलाइई एहँ 
अतन्त पुर॒पार्थी हहकर सता के भिग्र थुररायें ए विश्ुस हिया था रहा 
हैं। (पृष्ठ ४८) 


“नियतिशार में स्ववुष्वाएं मी महू--विएतिदार में धदर्त पुष्प 
को दाठ हो जान दीडिय स्वपुददापं भी गहँँ है ॥ विशरतों कोजिये 
जब हपारा धत्पेद्ठ शण का कार्यशम सुठिदिवत है और प्रतम्तड़ाल २7, 
उसमें देश का हपरी भी शधिदार नहीं है ठब हमारा पृष्पाद बा 
और कहाँ हमारा स्म्पणारेव ? हम तो एशं महानियति भक्त के बंध 
धोर इससे परिचप्तन के पनुगार श्रदिक्षण बम एहे है। पहि हिएा 
करते हैं तो नियत है, व्यमिषार करते हैं तो वियठ है गोरी रुरते है तो 
नियत है, प्राप्ितयां ररत है ठो तियह है । हपादा पृरधाप बहा होगा रै 
कोई भी धरा इस नियतमूत की भौरूदगी ठ रहित हीं है, जब हप 
सर लेदर बुछ्ध अपना भविष्य निर्माण $र झड़ ।// 

+-उल्वायकत्ति भूमिष्या (पृष्ठ ४६ १०) 


स्याह्मद भर सप्तभगी 

(से०--२ ० बनसुथदास स्थायवोय ) 
स्पादार और सोह स्पवहाए-- 

मफ्यादाद ढ़ उपयाग तमी है बब स्थावद्वारिक जीवन में उठा 

जाय। मनुष्य हे आधार विदार ऐटिक अनुष्टानों मैं शथाद्राद केवल 
इग्रातिय हमारे सामत महीं बाया दि बह ासत्रीय निश्यानित्पादि 
दिवादों रा ममरवम बएटे । छ8ता मुस्य काम 8! मानद हे ब्यावहा 
रिक जीवन म॑ंम्मा जाने बासी मूडदाओं को दवए झुदमा है। मनुष्य 
परम्परामों 4 रप़ियों से विपत रहना चाहते हैं । यहू उतरी सेलारगत 
विज है। ऐसी लिर्वंसताओं डो स्थाचह के द्वारा ही टूर दिया था 


8 
अकता है । स्माहाद गो पाकर भी यदि मनुष्य द्रव्य, कोच, माल और 
आय के द्वारा होते वाले परिवतनों को स्वीकार ते कर सकें, छसमे विचारों 
की सहिष्णुता न है! तो उसके लिये सयाद्रा” बिलकुल विश्पयोगी है। 
दुख है कि मानव जाति क दुर्भाग्य से इस मद्रामहिम वाद को भी लोगों 
में आग्रह मरी हृष्टि से ही देखा भोर धरती असली वीमत भौंकने का 
प्रयत्म नही किया । हजारो वर्षों से प्रथों मे भ्रा रदे इसको जगत अदमी 
कआषचार वा रूप दे दे तो उसवी सब भापराएँ दूर हो जायें। भारत में 
धर्मों की सडाइयाँ तब तक ब-द नहीं होंगी जब तक स्पाद्वाद के ज्योति 
अय नेत्र का उपयोग नहीं क्या जायंगा । 
(१४ २४) 
'स्थाद्ाद परमायम पा जीवन है । बह परमागम व रहे तो सारा 
परगागम पासण्ड ही जाय। उसे परमागस का धीज भी गहे सकते 
हैं। क्योंकि इसी में सारे परमागम की शाखायें प्रीत प्रोत हैं। स्थाहाद 
पइ्रसीछ्िये है कि जगत के सारे विरोध को दूर कर द4 यह विरोषको 
चरदास्त महीं करता, इसी से हम कह सकते हैं ति जन धम थी हित 
स्पाद्वाद वे रण रंग में भरो पड़ी है। थो बाद बिना हृष्टि कोण हैं, 
स्याद्वाद < हूँ हृष्टि देता है कि तुम इत हृष्टिन्टोश को लेकर प्रपते 
वाद को धुरक्षित रखो, पर जो यह रहते के आदी हैं कि केक हुमा 
ही रहना ययायरष है, स्माद्ार उनके विद खड़ा होंता है, और उनका 
विरसन किये बिना उसे चन नहीं पडढती, इसलिए $ि वे ठीक राह 
चर आ जायें शोर अपने भाग्रह द्वारा जगत में सधर्ष उत्पन्त बरते में 
कारण न बनने 


>वर्सी अभिनादन ग्राय--(पृष्ठ २४) 


सर्जज्ञता के थतीत इतिहास की एक झलक 


ललि०--प० फुलधय श्वत सिद्धास्त शास्त्रों] 


+यहाँ साषायें टुलहुद को सवडाव के सप्रयते वाली दृष्टि बत्ले 
कट आस्मवरव ए' विध्तेषश में सीन हा जाता है। तर्मी तो ये महाँ 
भिसवे हैं. “यचप्रि+-स्पवद्वार नय को धयेशा वेरती संबशों जानते 
हैं, शिश्यु निश्चय नये को धपेशा वे अपते हो हो जातव घोर देखते 
हैं भारमस्वरूप का डिववा धुरुर विश्रषथ है। श्ापक भाव 
श्राश्मा का स्वमाव है; दिल्‍्हु बा धारमतित्ु है। अं फलित हुआ 
हि निश्चय सथ थे बारमा रव को ही जानता बोर देखता है हवा 
डयवदार डिविधासय है! ठसदा अनेक के बिना काम नहीं चला + 
झत फ्रसित्र हुआ हि व्यवद्धार सम से झात्मा सबको जादठा और 
देशतां है। बाठ यहू है दि काय कारण व्यवहार, जिधड़ी पीर पर 
साथ यतार बक प्रतिद्षण धूम रहा है. कवल स्वरूप के विन्‍नेषण 
करते तन सीमित नदी है. क्योंकि बहू डिविधापय है। हम देखते हूँ 
करदोयादों सा भ्षिद्द परमाणुओं जे मित्रते ४ स्हस्प बनता है 
गैर फिर उतम मिट्टी शारि शिविए तत्वों बी उलति द्ोठी है. धदन 
मातर ढहँ चानत भटध्प से प्रदूश वरता है । 6वे इन को मिच्या कये 
कड़ा जा सता है ? झतप और मिश्या ये धरम सापेण हैं। ऋषियोंजा 
प्रयोजन मु वस्तु को ज्ञात वदाता रहा है । अत छद्दोंति ब्यवद्दाद टो 
मिध्या आ़ि जा कुछ जी में भाषा सा कट्टा | वटाम्तियों मेशों इस 
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_जाएदि पसतादि तम्द बवह्ार्टाएश बबलो भगव । 
केश्लणाभी लाणरि पसतरि छिपमेय अच्दार्स ॥ १५८ ॥ निधसा+ 


६3] 


ट्रेविधामय जगत मे भ्रस्तित्व को ही मिटा देवा भाहां, परवेया इससे 
व्यवहार नाम ऐेष हुआ ? यदि निश्चय पत्याधिष्ठित है धो! बह अपनी 
अपैक्षा से ही । यदि ध्यवद्वार को अपेशा से भी उत्ते वैसा मात लिया 
जाय तो बय मौप की धर्चा करना हो छोड़ देना चाहिये। *वियर 
अ० धमारधादाग जी ने एसा किया था, पर शत में हें एकारत 
अमिषचय वा हथाग करने व्यवहार को रण में धरा पढ़ा। पापा 
उुदबुन्द ने जो ध्यवह्टार को प्रभूठाय कट्टा है वह व्यद्वार की अपेक्षा 
अहीं, शिशु निदचय की अपेदा से हहा है। व्यवहार अपने कर्य मैं 
आतना ही सत्य है, जितता कि तिएवय । जिस प्रकार हम विविष पदार्थों 
औ जात हैं किन्तु हमारा वहू सके जातना भूठा महों है फिर भी 
आह भान शानस्वरूप ही रहता है॥ उसी प्रशार शेवली भगवाद्‌ सब 
अदार्धों, वो जातते भोर देखते हैं, किन्तु उाका वह जानता अस्लोप 
मह्ठीं है। विर भी वह उनका भायक्रमाव धात्मनिष्ठ ही है उपयुक्त 

आ्यवह्ार भौर तिश्वय वी कंपनी था यद्दी मंधिताथ है । 
“+पर्णी प्रमितरदन प्रस्य पृष्ठ ३१४ ३५४ 


सम्यकत्व के सामन 
साएन दो प्रकार हैं--अम्यन्तर और बाहय। दशानतमोहतीय रा 
उपद्यम क्षय या क्षयोपणम अम्य तर साधन है। बाह्य साधन निम्त 
अवार हैं--तारक्ियों के चोथे मरक से पहने तर अर्थात्‌ तीसरे मरक 
तक किहीं गे' जातिस्परण, किन्‍्हीं के धम श्रवण और विद्ठी के वेदता 
सभिभय से सम्यप्ण'जन उत्पन्त होता है। चौथे स लकर सातवें हक किह-ीं 
के जातिस्मरण झोर कहीं के वेदनामिमव से सम्यग्दधन उत्पन्न 
>ड्ीवा है। न 
विययों में क्द्ठी के जातिस्मरण किही के धर्मभवण और 
किन्‍्हीं के जिनविम्ददशन से सम्प्द्नत उत्पप्त होता है । मनुष्यों के भी 
भइस प्रकार जावना चाहिए । 


है 2 


देवों में डिग्हों हे दाठित्मरण विद्ठोंगे धर्मपदण डिग्दी हा 
जिवमहिमाटशैद, और डिन्‍्हीं जे देवकद्धिदर्शद से सम्यद्शन उत्पन्न 
होता है। यहू स्परस्वा आनत कल्पसे पूद तड़ जानता चाहिए। 
धानत, प्राएठ झारण और अच्युत कल्प के देवों जे देव !इद्धिलशस गो 
छोड़ कर शेष तोन साथत पाये जाते हैं। नो प्रेवेयड में सिवाय रूरते 
वाले देडों के सम्यर*्ंन का साधत डिदं ए बाविस्मरणथ हर तिरहीं 
के चमथरण है। अनुदिश और भरवुतरक्षिधानों म॑ रहते वासे दैदों के 

यह ढत्पता नहीं है, बर्योरि वहाँ पम्पर्शष्टि णीव ही उत्तन्त होत हैं । 
++प९ फूलदर्द जी द्वारा सनृरित सर्वार्य सिद्धि, पृष्ठ २६ २७ 


परिणमन 


बर्ततापरिएामकिया प्रसत्वाप्ररश्वे ब कालस्य ॥१ २२॥ 
यहता परिभाम, क्रिया, प्रत्त और ममरहद मे काप् बे उपहार 
हैं ॥३२२॥ 


अर्थ---पचष्रि धर्मालिच द्ग्य अपनी सदीत वर्याप हे दत्पभ्न करने 
मैं स्वय प्रवत्त होते हैं तोमो बह शाय महका ) शारण व दिना नहीं हो 
शत्ठी इसलिए उसे प्रवत्ताने वाला काव है, ऐवा पाव#र दर्तता ढाल 
का उपक्तार कहा है। 
>> फूसइर्र की हारा प्रतृरित राईपिसिद्धि, पृष्ठ २१॥ 
प्राधाय कुलकुरत को देत 
>-्री ग्रा> दसमुल्ध मामवशिया 
यदि व्यवह्वार सय महीं तो विरषय मो गहीं । थरि संद्ार नहीं हो 
मोक्ष मी जहीं । संवार धोर मोस जँगे परहार धारेप है उध्ी प्रकार 
व्यवहार भोर निश्यय मी परध्चर सादेव है । 
>-र्थी ममि* प्रन्प पृष्ठ ४४ 


है 


थो तच्चमशयत शियसा सहृहदि सत्तमगेहि । 
जोयाण पष्हूं चसवों ववहार-पवत्तरादूढ च॥३७आआ। 
++कातिकेय पृष्ठ ॥२२१॥ 
प्रम--जो खोगों वे प्रइनों के वा से तथा व्यवहार को चलाते के 
लिए सप्ठ भगी ने द्वारा नियम से अनैदात तत्व का श्रदान करता है 
बहू शुद्ध सम्मग्हष्टि ह ॥ 
श्रीमद्‌ रायचन्ध में 


भय निश्चय एशांतयो, ध्रार्मा नयी कहेस । 
एकॉँते व्यवहार नहिं, यते साथ रहेल ॥१३२॥ 
“+भात्म सिद्धि, पृष्ठ ६२१ 
अप--यहाँ एका त से निश्चय नय को नहीं कहा, अथवा एकास्त 
से व्यवहार नय को भी नहीं शहा । दोनों द्वो जहाँ जह जिस जिस तरह 
धटते हैं, उस तरह साथ रहते हैं। 
इपादाननु सास सई। ए जे सजे मिमित्त 
पामे नहीं सिठत्वने, रहे भ्रांतिमाँ हियित ॥१३६॥ 
+-प्रात्म सिद्धि पृष्ठ हे२ 
भ्रप - सदुगुर की बाशा बादि बात्म सापन के विमित्त कारण है, 
और भात्मा के ज्ञान दशव आदि उसक उपादान कॉरिण हैं--ऐसा 
शास्म्र मं कहा है इसत उपादाद का नाम लेकर जो कोई उस निमित्त 
का त्थाग करेगा बह विद्धतव वो नहीं प्रा सवता, और यह भांति मे ही 
रहा करेगा । क्योकि 'यास्त्र में उठ उपादान की व्यास्या सभ्वे तिमित्त 
के निधंघ कहने के लिए नहीं कही । परतु शास्त्रकार की कही हुईं उ् 
ध्यास्या का यही परमाष है कि उपाद न के अजाप्रत रखने स सच्चा 
मिप्रित मिलने पर भी काम न द्ोगा,इसलिए सदूनिमित्त मिलने पर उस 
निममित का अवधवन लेकर उपाडात को सम्मुख करना चाहिए, भौर 
पुरुषाय हीत न होना चाहिए । 


